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पुरोवाक्‌ 


दक्षिणपूर्व एशिया के बीचों-बीच बसा थाई देश जिसे थाई लोग अपनी भाषा 
में प्रथेत्‌ थाई, संस्कृत रूप प्रदेश थाई अथवा थाई प्रदेश, के नाम से जानते हं 
अधिकांश बौद्धधर्भावलम्बी है। मलेशिया से लगे प्रान्तों में ही मुसलमान बहुत 
संख्या में हैं। शेष देश में बौद्ध धर्म का ही बोल बाला है। इसके निवासियों में दो 
लाख चालीस हजार तो बौद्ध भिक्षु ही हैं। पूरे देश में चार हजार से भी अधिक 
बौद्ध मन्दिर हैं जिनमें से चार सौ अकेले बैंकाक में ही हैं। हिन्दू जनसंख्या वहां 
नगण्य सी है। जो है भी वह गत दो शताब्दियों में भारत से गये लोगों की है। इस 
स्थिति में थाई देश में ब्राह्मण यह शब्दावली ही चौंका देने वाली है। वे ब्राह्मण 
कौन हैं, वहां वे लोग कहां से आये (मूलतः तो वे वहां के होंगे नहीं क्योंकि थाई 
जाति स्वयं में ही मूलतः थाई देश की नहीं है, वह चीनी मूल की है, शताब्दियों 
पूर्व थाई लोग चीन के दक्षिण के युन्नान प्रान्त से स्याम-तब इस थाईलैण्ड का 
यही नाम था, थाईलैण्ड नाम तो इसे 1939 में दिया गया-आकर वहां बसे थे, 
सबसे पहिले मध्य भाग और फिर वहां से अन्यान्य भागों में) कब आये, किस 
लिये आये-इन सब जिज्ञासाओं का मन में उठना स्वाभाविक ही हे। प्रस्तुत 
अध्ययन इन सब जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास Sl थाईदेश के ब्राह्मणों 
के अपने मन्दिर हैं, अपनी पूजा-अर्चना विधि है, अपने विधि ग्रन्थ हैं। चारों ओर 
बौद्ध धर्मावलम्बियों से घिरे होने पर भी उन्होंने अपना अस्तित्व बनाये रखा, अपना 
स्वरूप तदवस्थ रखा, अपनी वेषभूषा, अपना आकार-प्रकार पूर्ववत्‌ ही रखा। पर 
बौद्धों में अपने को विलीन नहीं होने दिया। बौद्धों से वे प्रभावित हुए। ब्राह्मण बनने 
से पूर्व-यहां यह बात विशेष रूप से अवधेय है कि उनमें ब्राह्मण कहलाने के लिए 
ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए उन्हें ब्राह्मण धर्म में 
दीक्षा लेना आवश्यक होता है जोकि महाराजगुरु या राजगुरु ही देता है-उन्हें बौद्ध 
धर्म में भी दीक्षा लेनी होती है। बौद्ध महिलाओं से उन्होंने विवाह किया-भारत से 
तो प्रचलित परम्परा के अनुसार वे अकेले ही आये थे, महिलाएं उनके साथ नहीं 
आई थीं। उनसे उनकी सन्तान भी हुई फिर भी वे अपने रीति-रिवाजों का पालन 
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प्रारम्भ से ही राज्याश्रय इन्हें प्राप्त रहा है। केवल थाई देश में ही नहीं अपितु 
दक्षिणपूर्व एशिया के अन्य देशों में भी ब्राह्मणों को राजाओं ने आश्रय दिया था। 


सासनफ्राम, शांसनब्राह्मण, ब्राह्मणशासन (=ब्राह्मणधर्म, हिन्दुधर्म के लिये 
यही शब्द थाई देश में प्रयुक्त होता है) में राजा को देवता का रूप दिया गया है, 
उसे देवता मान लिया गया है-महती देवता होषा नररूपेण तिष्ठति, यह 
(राजा) एक बहुत बड़ा देवता है जो मनुष्य का आकार धारण किये हुए है यह 
विश्वास उनकी सम्प्रभुता को प्रतिष्ठित करने के कारण उनके मनोऽनुकूल था। 
ब्राह्मण धर्म के विधिविधान, उसके तन्त्र, मन्त्र, यन्त्र उसमें अलौकिक शक्ति का 
संचार कर उसे अन्य जनों से पृथक्‌ करते हैं और उसमें दिव्यत्व ला देते हैं। इस 
धारणा ने उसे ब्राह्मण धर्म तथा उसका पालन करने वालों के प्रति उन्मुख किया। 
ब्राह्मण कर्मकाण्ड उसके लिये एक अभेद्य कवच की तरह था जो उसे किसी भी 
प्रकार के दुष्प्रभाव से बचाता था, उसकी समस्त योजनाओं को सफल करता था 
और उसे एक दिव्य आभा प्रदान करता था। इस कारण किसी भी अन्यधर्म या मत 
का अनुयायी होने पर भी उसे ब्राह्मण कर्मकाण्ड की आवश्यकता थी और उसके 
लिये ब्राह्मणों की। राज्याश्रय प्राप्त होने के कारण जनता भी यह समझती है कि 
उनकी विधियों में निश्चित ही कुछ अलौकिक शक्ति है इसलिये उन विधियों में 
उसका भी विश्वास है। यही कारण है कि देश के अधिकांश बौद्ध धर्मावलम्बी 


होने पर भी ब्राह्मणों का अस्तित्व है और है उनकी विधियों के प्रति जनता की 
आस्था। 


वर्तमान में जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर निश्चित तौर पर कह 
पाना कि ब्राह्मण धर्म का प्रवेश थाई देश में कब हुआ, कठिन है। हां, इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि चूंकि थाई देश आठवीं और नौंवी शताब्दी में कम्बुज 
साम्राज्य के अन्तर्गत था, इसलिये उस देश (कम्बुज देश, कम्पूछिया) की धार्मिक 
स्थिति से स्वाभाविक रूप से ही वह अत्यधिक प्रभावित था! यह सम्भव है कि 
उसे ब्राह्मण धर्म का परिचय कम्बुज देश के माध्यम से प्राप्त हुआ हो जहां कि वह 
सुप्रतिष्ठित हो चुका था। दूसरा मत यह भी है कि यह परिचय थाई देश को सीधे 
भारत से ही मिला हो जहां से आये ब्राह्मणों ने इसे वहां wear किया हो। 


थाई देश का भारत के साथ सम्बन्ध बहुत पुराना है। शताब्दियों से पूर्व में 
गोपालपुर और दक्षिण में ताम्रलिप्ती आदि बन्द्रगाहों से भारतीय व्यापारी सामान से 
लद जहाजों से छया (जया), नखौन्‌ सी थम्मराट्‌ (नगर श्री धर्मराज) आदि थाई 
देश के दक्षिण भाग की बंद्रगाहों पर उतरते थे, वहां से अपना समान बेचते थे 
आर वहा से सामान खरीद कर TSR, पर अपने. महांग्डसका 'विक्रयं करते थे। 
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बहुत बड़ी सम्भावना है कि इन व्यापारियों के साथ उनकी तत्तद्विधि को सम्पन्न 
करने के लिए कुछ ब्राह्मण भी गये हों। कुछ तो लोट आये होंगे ओर कुछ वहीं 
बस गये होंगे। जो वहां बसे वे अपने धर्म का पालन करते रहे। उनके देखा-देखी 
वहां के अन्य लोगों ने भी उनका अनुसरण किया, उनके देवी-देवताओं को अपना 
लिया, उनकी पूजा करने लगे, उनके दर्शन और धार्मिक विश्वासों को आत्मसात्‌ 
कर लिया, उनका रहन-सहन ओर वेषभूषा भी अपना ली, उनके रामायण, 
महाभारत तथा पौराणिक आख्यानों-उपाख्यानों को अपना बना लिया और इस 
प्रकार भारतीय संस्कृति वहां छा गई। 


यद्यपि थाई देश के प्रथम राजवंश, सुखोथाई (सुखोदय) राजवंश ने बौद्धधर्म 
को प्राथमिकता दी पर ब्राह्मण परम्पराओं ओर मतों का पालन उनके समय में भी 
बराबर चलता रहा। उसका अंशत: यह भी कारण था कि जिस जनता पर सुखोथाई 
शासकों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया वह ब्राह्मण धार्मिक परम्पराओ और 
सांस्कृतिक परम्पराओ को आसानी से छोड्ने को तैयार नहीं थी जिन्हें उसने मोन 
और ख्मेर प्रभाव के कारण आत्मसात्‌ कर लिया था! 


भगवान्‌ शिव की मूर्ति पर उत्कीर्ण एक अभिलेख से पता चलता है कि सन्‌ 
1510 में PAS Ge के राजा धर्माशोक ने शिव-पूजा का प्रचलन प्रारम्भ किया 
था। उसने बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म, इन दोनों को बराबर का महत्त्व दिया। 
तकुआपा के एक अभिलेख से यह पता चलता है कि बहुत पहिले ही, आठवीं 
और नौंवीं शताब्दी में ही, थाई देश में एक विष्णु मन्दिर की स्थापना हो चुकी थी। 


धर्म का जहां तक सम्बन्ध है थाई देश में उसकी तीन कड़ियां हैं। सबसे 


` ऊपर बौद्ध धर्म है, उसके नीचे ब्राह्मण धर्म है और उससे नीचे प्रेतात्मवाद है। बीच 


की कडी होने के कारण प्रमुख धर्म बोद्ध होने पर भी ब्राह्मण धर्म सर्वत्र व्याप्त 
है। वहां के गांवों के नाम हिन्दू देवताओं के नाम पर हें-बान फ्र नराय 
विष्णु-ग्राम; बान फ्र राम, राम-ग्राम। विष्णु के नाम पर एक पर्वत है खाओ नराय 
विष्णुपर्वत। किसी समय वैष्णव परम्परा वहां बहुत प्रबल थी। गरुड पर आरूढ 
विष्णु, अकेले या लक्ष्मी के साथ, की मूर्तियां वहां अक्सर देखने को मिलती हैं। 
गरुड थाई देश का राज fug है। 


महाराज रामकमहैंडः की महारानी नोप्फमास (नवमास) एक ब्राह्मण कन्या 
थी। प्रचलित परम्परा के अनुसार थाई देश में लॉय क्रथौड्‌ का उत्सव उसी के 
कारण प्रारम्भ हुआ। ब्राह्मण होने के कारण नदी पूजन वह करना चाहती थी पर 


राजा ads rof. Satya $8 कारण 3m नसकी धे नती Eun करने त | जुटा 
पाई। उसने एक सुन्दर पिटारी किया 


कुछ पुष्प फल आदि नैवेद्य के रूप में रखे और उसे जल में प्रवाहित कर दिया। 
वह पिटारी, mele, उस किनारे आ लगी जहां राजा थे। उनकी दृष्टि उस पर 
पड़ी। पूछताछ से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह उनकी महारानी ने बनाई है। राजा उस 
सुन्दर कलाकृति पर मुग्ध हो गये। आदेश दिया कि उस दिन के बाद प्रति वर्ष इस 
प्रकार के क्रथोङ जल में प्रवाहित किये जायेंगे। और तभी से यह उत्सव चल 
पडा। अब सैंकड़ों की संख्या में रंगबिरंगे, छोटे-बड़े क्रथोङ नदी में प्रवाहित किये 
जाते हैं। उनमें लगी टिमटिमाती मोमबत्तियों की आभा देखते ही बनती है। उस दिन 
ऐसा लगता है कि आसमान के तारे धरती पर उतर आये हों। 


महाराज रामकम्हैंडः के दरबार में ब्राह्मणों का एक वर्ग था जो उन्हें राजकाज 
में, कानून ओर दण्डव्यवस्था में, तकनीकी विषयों में परामर्श देता था, पञ्चाङ्ग 
और जन्मपत्रियां बनाता था, राज्याभिषेक सदृश राजकीय विधियां सम्पन्न कराता 
था, झूला झुलाने की विधि, वर्ष की पहिली बोआई आदि अनेक अन्य विधियों 
का संचालन करता था। एक थाई राजा लू थाई ने अपने अभिषेक को श्री सूर्यवंश 
राम महाधर्म राजाधिराज की उपाधि धारण कर सम्पन्न किया था। पहिले उसने 
बुद्ध को प्रतिमा का निर्माण करवाया। इतने से जब उसे सन्तोष न हुआ तो उसने 
परमेश्वर और विष्णु की मूर्तियां बनवाई और उन्हें स्थापित किया। एक अन्य थाई 
राजा लू ताई ने सन्‌ 1349 में महेश्वर (शिव) और विष्णु की मूर्तियां बनवाई और 
उन्हें सुखोथाई (सुखोदय) के पश्चिम की ओर के आम्रवण के देवालय क्षेत्र 
(ब्राह्मणमन्द्रि) में प्रतिष्ठित करवाया जहां कि ब्राह्मण और साधु-सन्यासियों को 
अनन्त काल तक उनकी पूजा-अर्चना करनी थी। 


थाई देश को ब्राह्मण धर्म की कितनी देन है इसका हिसाब लगाना कठिन 
है। श्रमणधारा के प्रभाव के कारण. ब्राह्मणधारा को सरस्वती नदी की तरह 
(विनशन तीर्थ में) भूमिगत नहीं होना पडा। वह आज भी बह रही है, बहती हुई 
दिखाई दे रही है। 


अनेक शब्दों के लिपि विन्यास में मुझे कुछ समस्याओं का सामना करना 
पड़ा। सबसे प्रमुख समस्या थी कि थाई में प्रचलित संस्कृत मूलक शब्दों को किंस 
रूप में लिखा जाए-उनके वर्तमान थाई उच्चारण के रूप में या मूल संस्कृत 
उच्चारण के रूप Hl मैने दोनों ही पद्धतियां अपनाई हैं। थाई में ज को छ की तरह 
उच्चारित किया जाता है और ग्‌ को ख्‌ की तरह। किञ्च वहां उपधालोप की भी 
पद्धति है जिस कारण दो व्यब्जनों के बीच के स्वर को हटा कर उन्हें एक दूसरे 
के साथ मिला दिया जाता है। इस सबके अनुसार राजगुरु शब्द का वहां का 
उच्चारण TERE) इसी. को, तैने.प्रसुत papa tometer जहां 
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किसी व्यक्ति विशेष के लिये इस शब्द का प्रयोग नहीं करना था वहां राजगुरु 
शब्द का भी प्रयोग किया है। राजवंश शब्द का थाई उच्चारण राछवाङ्‌ है। उसका 
भी इस कृति में प्रयोग हुआ है। 


अयोध्या का थाई उच्चारण अयुथया है। लिखा इसे अयुध्या जाता है। मुझे 
यह सुखद्‌ नहीं लगा। अत: मैंने इसे मूल संस्कृत अयोध्या के रूप में सर्वत्र प्रयुक्त 
किया है। थाई शब्दों के थाईतर लिपियों में लिखने में एक रूपता नहीं है। थाई 
लोग ही अनेक बार रोमन लिपि में अपने शब्दों के लिखते समय अपने प्रचलित 
उच्चारण के अनुसार उन्हें नहीं लिखते। उदाहरणार्थ राजगुरु शब्द रोमन लिपि में 
Rajagru रूप में लिखा जाता है। अनेक संस्थाओं के नामों में ज को लिखते समय 
तदवस्थ रहने दिया जाता Sl उच्चारणानुसार उसका छकारीकरण नहीं किया जाता। 
यथा-Rajabhata Institute. 


राजगुरुओं के उपाधि नामों का अक्षरविन्यास भी प्रचलित उच्चारण क 
अनुसार ही प्रस्तुत कृति में किया गया है। वामथेपमुनि, सतानन्थमुनि, असडाचान, 
सिवाचान्‌ आदि के संस्कृतोच्चारणानुसारी रूप वामदेवमुनि, शतानन्दमुनि, अष्टाचार्य, 
शिवाचार्य आदि कोष्ठकों में दे दिये गये हैं। 


थाई देश के ब्राह्मणों के विषय में सारी सामग्री एक स्थान पर कहीं भी 
उपलब्ध नहीं। इन पंक्तियों के लेखक को उसे एकत्र करने में बहुत प्रयास करना 
पडा। राजगुरु वामदेवमुनि से घण्टों वार्तालाप हुआ। दिन में अत्यधिक व्यस्त होने 
के कारण राजगुरु रात्रि में ही और उसमें भी बहुत देर में लगभग 11.00 बजे 
मिलने का समय देते थे। तब प्रारम्भ होती थी हमारी चर्चा जो कभी-कभी एक 
या दो बजे तक चलती थी। उस सारी चर्चा के दौरान उपस्थित रहते थे थाई देश 
के प्रमुख हिन्दू पुरोहित आदरणीय पण्डित विद्याधर शुक्ल जो अनेक बिन्दुओं पर 
अपनी व्याख्या भी प्रस्तुत करते थे। प्रस्तुत कृति बहुत कुछ इन्हीं चर्चाओं का ही 
प्रतिफलन है। आशा है थाई देश के ब्राह्मणों, उनके मन्दिरों, उनके राजगुरुओं और 
उनकी विधियों की जानकारी प्रस्तुत कर यह थाई देश में उनकी सुदीर्घ परम्परा 
और उनके द्वारा थाई धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में किये गये महनीय योगदान 
को रेखाङ्कित करने में सफल हो uet 


नई दिल्ली सत्यव्रत शास्त्री 
28.1.2003 
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थाई देश-एक विहङ्गम दृष्टि 


भूगोल 


थाई देश में प्रमुखतया चार भौगोलिक क्षेत्र हैं। पर्वतीय क्षेत्र जो थाई देश के 
उत्तरी भाग में है। मध्यवर्ती मैदानी भाग जो थाई देश के मध्य में है। कोराट 
उपत्यका जो थाई देश के उत्तर पूर्व में है और ट्वीपीय भाग जो थाईदेश के दक्षिण 
में है। थाईदेश का सबसे ऊंचा पर्वत दोप्‌ इन्थनोन्‌ जिसकी ऊंचाई 8452 फुट 
है थाईदेश के उत्तर में Zl 


थाईदेश से चार देशों की सीमाएं लगती हैं। उत्तर की ओर बर्मा (जिसका 
आजकल का नाम म्यांमार है) की, उत्तर-पूर्व की ओर लाओस की-थाईदेश और 
लाओस के बीच व्यवधान कवल मेकाडः नदी है जिसके एक ओर थाई देश है 
और दूसरी ओर लाओस (थाईदेश के मेकाङ नदी के तट पर स्थित नौङ्खाँई 
नगर से लाओस की वर्तमान राजधानी वियन्तियन्‌ की सड़कों पर दौड़ती मोटर 
गाड़ियां देखी जा सकती हैं), उत्तर पूर्व की ओर अरण्यप्रथेत्‌ की पहाड़ियों के 
पार कम्बोडिया को एवं दक्षिण की ओर मलेशिया को! 


धर्म और संस्कृति 


थाईदेश का प्रमुख धर्म थेरवाद बौद्ध धर्म है। देश की लगभग 94% जनता 
इसी धर्म को मानती है। दो प्रतिशत से भी कम, अधिकांशतया चीनी मूल के 
लोग, महायान बौद्ध El लगभग चार प्रतिशत लोग मुसलमान हें। लगभग आधा 


प्रतिशत ईसाई हैं। 


थाई लोग मानते हैं कि जितनी सङ्ख्या उनके यहाँ मनुष्यों की है, उससे 
कहीं अधिक भूत, प्रेत, पिशाच, असुर, दानव आदि की है जिन्हें वे एक सामान्य 
नाम 'छी' से पुकारते Sl इनका वास कहीं भी हो सकता है, घरों में, बाग-बगीचों 
में, धान के खेतों में, पेड-पौधो में, नदियों में, पर्वों Al अन्तरिक्ष, भूगोल और 
नरकत्से Fi Sah PASTA AHA हैं।। वे) म्रतुज्ों, की FAR क्रिया कलाप 


16 थाई देश के ब्राह्मण 


में सहायता भी करते हँ, और उस में विघ्न भी डालते हैं। उन्हें उपयुक्त बलि 
द्वारा सन्तुष्ट करते रहना आवश्यक है। थाई भवनों के परिसरों में एक खम्भानुमा 
ढांचा होता हे जिसे We कहा जाता Sl वहां इन सभी आत्माओं को बलि अर्पित 
की जाती हे। 


हिन्दू देवी-देवताओं से भी थाई लोग परिचित हैं। यहीं थाई ब्राह्मणों की 
विशेष भूमिका है। जिसकी चर्चा आगे की जा रही है। 


थाईदेश बौद्ध मन्दिरों और विहारों का देश है। इसके लगभग चार हजार 
मन्दिरं और विहारो में से चार सौ अकेले बैंकाक में ही हैं। हज़ारों की सङ्ख्या 
में देश में बोद्ध भिक्षु और समनेरा हैं। उनकी शिक्षा-दीक्षा के लिये अलग से बौद्ध 
महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं जिनमें प्रमुख हैं बैंकाक के चुलालौङकौर्न 
बौद्ध विश्वविद्यालय एवं महामकुर बौद्ध विश्वविद्यालय। 


प्रत्येक बौद्ध विहार की देखरेख एवं प्रबन्ध के लिये एक भिक्षु प्रमुख 
(चीफ एबाट्‌) होता है। क्षेत्रीय स्तर पर एक क्षेत्रीय सङ्घ प्रमुख होता है। राष्ट्रीय 
स्तर पर सङ्घराज होता है जोकि देश में एक बहुत समादूत पद्‌ है। उसके 
परामशार्थ एक सर्वोच्च बौद्ध महा समिति होती है। यदि किसी भिक्षु का आचरण 
निर्धारित मान दण्डों के अनुसार सही नहीं पाया जाता या वह किसी अपराध में 
लिप्त पाया जाता है तो उसकी दण्ड व्यवस्था यही महासमिति करती है। 


यह आवश्यक नहीं कि जो भी बौद्ध धर्म में दीक्षा ले उसे आजीवन भिक्षु 

का जीवन ही व्यतीत करना पड़े। कुछ लोग जीवन भर के लिये भिक्षु बन जाते 
हैं और कुछ लोग अल्प समय के लिए जोकि एक सप्ताह (कभी-कभी एक 
दिन भी) से लेकर कितने भी समय तक के लिये हो सकता है। भिक्षु जीवन 
से गृहस्थ जीवन में आना थाई देश में आम बात है। भिक्षुओं का जनता में बहुत 
आदर El यदि विदेशों में जाकर वे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहें या अपने ही 
देश में बौद्धेतर विश्वविद्यालयों में चे पढ़ना चाहें तो उनका सारा व्यय अनेक 
गृहस्थ सहर्ष वहन करते हें इस दृष्टि से कि उन्हें पुण्य लाभ होगा। ब्राह्मण धर्म 
और बौद्ध धर्म का थाईदेश में अद्भुत समन्वय है। समनेरा की दीक्षा विधि में 
ब्राह्मण विधि का भी पालन किया जाता है। किञ्च, बौद्धप्रतिमा तब तक निष्प्राण 
मानी जाती है जब तक ब्राह्मण अपनी विधि द्वारा उसमें प्राणप्रतिष्ठा नहीं करते। 


उसके बाद ही बौद्ध मन्दिरो एवं विहारों में वह स्थापित को जाती है और उसकी 
पूजा अर्चना प्रारम्भ होती है। 


बौद्ध विहारों और मन्दरो में हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्ति - 
महाभारत आदि के दृश्य t 1 ९081 on Ses ककी जाको b SR RT 
हाभारत आदि के दृश्य! आम बात हैं। बैंकक महाराजप्रासाद (ग्रेण्ड पेलेस) 
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में गरुडों ओर किन्नरियों की लुभावनी प्रतिमाओं की कतारे हैं। गरुड थाईदेश का 
राजचिह्न है। देश के ललित कला विभाग, क्रोम्‌ सिल्पाकोर्न, (संस्कृत रूप कर्म 
शिल्पाकर) का प्रतीक चिह्न (एम्बूलम्‌) गणेश Sl उसके द्वारा चलाई जा रही दो 
अन्य संस्थाओं सिल्पाकोर्न विश्वविद्यालय (संस्कृत नाम शिल्पाकर विश्वविद्यालय) 
तथा राष्ट्रीय नाट्य महाविद्यालय का चिह्न भी गणेश हं। कुछ समय पूर्व तक क्रोम्‌ 
सिल्पाकार्न के बाहर, सड़क की ओर, विश्वकर्मा की भव्य मूर्ति प्रतिष्ठित थी। 
विश्वकर्मा का नाम वहां यन्त्रशास्त्र (इंजिनीयरिंग) से भी जुड़ा है। यन्त्रशास्त्र 
(इंजिनीयरिंग) को वहां विस्सवकम्मसात्‌, विश्वकर्मशास्त्र, कहा जाता है। राष्ट्रीय 
रङ्गशाला में सबसे ऊपर लोहे की सलाखों से बहुत ही कलात्मक ढंग से बनी 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश की मूर्तियां $1 विष्णु के लिये अधिक प्रचलित शब्द 
थाईदेश में नराय (नारायण) है और महेश के लिये इसुअन्‌ (ईश्वर)। ब्रह्मा को 
वहां फ्राम्‌ कहा जाता ÈI 


धर्म के लिये थाई देश में सासन (शासन) शब्द प्रचलित है-सासन फुत्‌ 
(शासन बुद्ध) बोद्ध धर्म, सासन फ्राम (शासन ब्राह्मण) ब्राह्मण धर्म (हिन्दू धर्म) 
आदि। 


धर्म वहां की संस्कृति का प्राण है। यदि भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा मंच पर 
रखी हो तो महाराज भी घुटनों के बल हाथ जोड़ कर और सिर झुका कर उन्हें 
प्रणाम निवेदन कर ही कोई कार्य प्रारम्भ करते हैं। इसी को लक्ष्य कर इन 
पक्तियों के लेखक ने अपने थाईदेशविलासम्‌ काव्य में मनु के श्लोक का ही 
किञ्चित्‌ रूपान्तर कर लिखा था- 


धर्मो राष्ट्रं च राजा च चतुर्थी संस्कृतिस्तथा। 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः थाईदेशस्य लक्षणम्‌॥ 
पद्य सङ्ख्या 61 


इतिहास 


अति प्राचीन काल से ही दक्षिण पूर्व एशिया एक समृद्ध क्षेत्र रहा है। यहां 
अनेक जातियां आकर बसती रहीं ओर यहां से बाहर जाती रहीं। पाषाण युग में यहां 
वामनाकार नीग्रिटो नाम के लोग रहते थे। उन्हीं की तरह की और भी कई जंगलों 
में रहने वाली और शिकार कर अपनी जीविका चलाने वाली जातियां वहां रहती 
थीं जिन्हें प्रागैतिहासिक युग में ही मलय जैसी जातियों ने आक्रान्त कर अपना स्थान 
छोड़ने को विवश किया। नीग्रिटो जाति के वंशज अब भी मलय प्रायद्वीप, हिन्देशिया 
तथा फिलिपीन्स“कै' सुंदूरव्ती' पर्षवीथ"क्षेत्री में creep ton USA 
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नये बसे लोगों ने कृषि प्रधान समाज की नींव रखी। चावल की पैदावार 
उन्होंने की जो कि आज तक भी दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों के जीवन का 
प्रमुख आधार है। शताब्दियां बीतती गईं। विकास को प्रक्रिया चलती रही। 
सामुदायिक जीवन ने पहिले गांव का रूप अपनाया। गांव शहर बने। शहर राज्य 
बने ओर राज्य साम्राज्य। 


इन साम्राज्यो में विशेष उल्लेखनीय है हिन्देशिया के सुमात्रा का एक महान्‌ 
साम्राज्य श्रीविजय जिसका विस्तार मलय द्वीप समूह क द्वीपों से बहुत आगे तक, 
एवञ्च थाईदेश के दक्षिणी भाग तक था। 


उसी समय मोन नाम की एक सुसभ्य जाति पास के महाद्वीपीय दक्षिण पूर्व 
एशिया पर शासन कर रही थी जिसकी राजधानी आज के पश्चिमी मध्यवर्ती 
थाईदेश में स्थित द्वारवती नाम की नगरी थी। 


श्रीविजय ओर द्वारवती इन दोनों पर ही भारत से आने वाले शान्तिप्रिय 
व्यापारियों तथा धर्मप्रचारकों का गहरा प्रभाव Well उन्हीं के माध्यम से भारतीय 
धर्म, ब्राह्मण धर्म तथा बौद्ध धर्म एवञ्च भारतीय संस्कृति को इन्होंने अपना लिया। 


समय क साथ कम्बुजद्दीप के ख्मेर लोगों ने मोन लोगों पर अपना 
आधिपत्य जमा लिया। ये लोग भी भारतीय संस्कृति से ओत प्रोत थे। सन्‌ 1000 
से 1200 के बीच इन का साम्राज्य अपने चरम शिखर पर था। अङ्कोर इन की 
राजधानी थी। ये लोग शैव थे और राजा को शिव का रूप ही मानते थे। इन्होंने 
भव्य से भव्य शिव मन्दिरों की स्थापना की जो कि स्थापत्य कला की दृष्टि से 
अपूर्व हैं। चालीस मील की परिधि में बनी मन्दिरों की नगरी अङ्कोरवाट आज 
विश्व के आश्चर्यों में एक है। 


चाओ फ्रया नदी की घाटी में इन ख्मेर लोगों के बाद आये थाई जिनका 
इतिहास सहस्रो वर्ष पूर्व से प्रारम्भ होता है और वह भी एक दूसरे देश में। 


ईसा के जन्म से लगभग दो सहस्र वर्ष पूर्व मध्य एशिया के विशाल 
भूखण्ड क किसी भाग से अपने को थाई कहने वाली (थाई का अक्षरार्थ है 
स्वतन्त्र) जातियां चीन के पूर्वी भाग की ओर आ निकलीं और यांग्जे नदी के 
निचले भाग के क्षेत्र में आ बसीं। ईसा के जन्म के समय के आस-पास चीनियों 
का दबाब इन पर पड़ा जो स्वयं में उत्तर से आने वाले आक्रान्ताओं का दबाव 
महसूस कर रहे थे। धीरे-धीरे थाई लोगों को अपना स्थान छोड़ दक्षिण की ओर 
चल देना पड़ा। सातवीं शताब्दी में थाईयों ने दक्षिण-पश्चिमी चीन के लगभग 


हल क छ a as नामक, BERS नप) की, स्थापना की 
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पर उनके अनेक दल दक्षिण की ओर चलते गये और उत्तुङ्ग पर्वतीय घाटियों को 
पार कर दक्षिण पूर्व एशिया में आते रहे। 

सन्‌ 1253 में चीन क मंगोल सम्राट्‌ कुबलइखान्‌ ने नान्‌चाओ राज्य को 
नष्टभ्रष्ट कर दिया। 

सन्‌ 700 के लगभग आप्रवासी थाईओं ने चायो फ्रया घाटी में ख्मेर क्षेत्र की 
ओर मुंह किया। अनेक शताब्दियों तक उनका आना चलता रहा। पहिले वे ख्मेर 
शासकों के अधिकार में थे और ख्मेर साम्राज्य के बाहरी क्षेत्र में वहां के अधीनस्थ 
होकर वे वहां की व्यवस्था चलाते WI 11वीं शताब्दी में घाटी के ऊपरी भाग में 
थाई नगर राज्यों (HAE) की स्थापना उन्होंने कर ली। और अभी बहुत समय भी 
नहीं बीता था कि प्रवासी थाईयों की अनवरत आ रही धारा ख्मेर लोगों के लिये 
खतरा बनने लगी। सन्‌ 1238 में दो थाई सरदारों ने ख्मेर शासकों का आधिपत्य 
अस्वीकार कर ख्मेर साम्राज्य के उत्तरी भाग की राजधानी सुखोथाई पर अपना 
अधिकार जमा लिया और अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। यह उस राष्ट्र का 
श्रीगणेश था जिसने कालान्तर में थाई देश कहलाना था। आगे के पांच सौ वर्षो तक 
थाई शासकों को कम्बुज ट्वीपीयों और ब्रह्म (बर्मा) देशीयों के साथ सघर्ष में बिताने 
थे जिसमें कभी उनका पलड़ा भारी होना था, कभी उनके प्रतिद्दन्द्रियों का। और 
कभी-कभी तो आपसी संघर्ष में ही रहना था। 


सुखोथाई पर अधिकार जमाने क पन्द्रह वर्ष बाद ही नानूचाओ का विध्वंस 
हो गया और उसी के साथ ही एक भारी लहर वहां के थाईयों की सुखोथाई आ 
गई। इसके पूर्व के अधिसङ्ख्यक थाई उत्तरी बर्मा में आकर बस गये जहां उन्हें 
शान अथवा थाई याई (बड़े थाई) कहा जाता Ml नानूचाओ के पतन के पश्चात्‌ 
अधिकांश थाई लोगों ने भाग कर चाओ Wal घाटी में शरण ली जो कि आज के 
थाईदेश का मध्यभाग Vl यहां बसे थाई स्यामी थाई नौय (छोटे थाई) के नाम से . 
जाने जाने लगे। उनसे भी बाद में आने वाले थाईयों ने थाई देश के आज के उत्तरी 
भाग तथा लाओस में शरण ली। वे थाई लाओ या केवल लाओ कहलाते हैं। 


सुखोथाई का पहिला थाई राजा इन्तरातित्य (इन्द्रादित्य) था पर उसका 
अधिक प्रचलित नाम फ्र रुअङ्‌ था। थाई कथा साहित्य में इस नाम के एक व्यक्ति 
का उल्लेख आता है जिसमें विलक्षण कार्य करने की शक्ति थी। इरन्तरातित्य में 
भी इस प्रकार को शक्ति होने के कारण वह भी उस नाम से पुकारा जाने लगा। 
कहा जाता है कि इन्तरातित्य टोकरिंयों में जल भर लेता था और मछली की हड्डियों 
मे प्राणी"कार्सिश्चारे TERPS OR ee जीविस केश देती 'थी। Foundation USA 
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शक्ति में उस से भी बढ कर था उस का तृतीय पुत्र रामकमहेंड्‌ जोकि एक | 


महान्‌ योद्धा, नीति निपुण, विद्वान्‌, प्रेमी. श्रद्धालु बौद्ध तथा कला प्रेमी था। 


1275 से लगभग चार दशकों के शासन काल में उसने लड्खडाते हुए अपने एक | 


नगर भर के शासन को एक सुविख्यात राज्य में बदल दिया जिसमें पूर्वी सीमा के 
अन्तर्गत वर्तमान लाओस की पहिले की राजधानी लुआङ्‌ प्रबाड आती थी और 


पश्चिमी सीमा अण्डमान समुद्र तट का स्पर्श करती थी। उसने चीन के साथ | 
कूटनीतिक ओर सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित किये। मार्को पोलो के पेकिंग से लौटने | 
के थोड़ी देर बाद ही वह पेकिंग गया। 1300 ई. में जब वह पुनः पेकिंग गया तो | 
लोटते समय अपने साथ पांच सो कुम्हार भी लेता आया जिन्होंने सुखोथाई तथा | 
उसके निकटवर्ती सुअंखलोक (संस्कृत रूप-स्वर्गलोक) में भट्टियां लगा दीं। इसके | 
बाद लगभग डेढ़ सौ वर्ष तक सुअंखलोक के चीनी के बर्तनों का कारोबार बहुत _ 
तेज़ी पर रहा। अनेक देशों के व्यापारी उन्हे वहां से खरीद अपने अपने देश में ले 


जाते रहे। 


थाई इतिहास में सुखोथाई (संस्कृत रूप सुखोदय) का काल सुख का काल 
था। महाराज रामकमूहेङ ने पितृतुल्य स्नेह से अपनी सौम्य स्वभाव की प्रजा का 
शासन किया। उसकी राजधानी एक वर्ग मील लम्बी थी। उसको सुरक्षा के लिये 


उसके चारों ओर सुदृढ प्राचीर तथा खाई थी। उसमें मिटी के बांध का एक | 
विशाल जलाशय था जिसमें एक करोड तीस लाख क्यूबिक फुट पानी भरा रहता _ 
था जोकि बरसात के दिनों के अतिरिक्त भी नागरिकों को उपलब्ध रहता था और 


जिसके कारण चारों ओर हरियाली रहती थी। : 


सुखोथाई में अस्सी से अधिक बौद्ध विहार थे जिनके अवशेष आज भी 
उनकी भव्यता और सुन्दरता की याद दिलाते हैं। महाराज रामकमूहैङ्‌ का सीलोन 
से भी निकट का सम्बन्ध था जो कि थेरवाद बौद्ध सम्प्रदाय का केन्द्र था। उनके 
काल में वहां के अनेक बौद्ध भिक्षुओं ने सुखोथाई में आकर वहां के निवासियों को 
बोद्ध धर्म की विशेष जानकारी दी। 


महाराज रामकम्‌हेड_ को आज विशेष रूप से इसलिये याद किया जाता है कि 


उनके काल में थाई लिपि का आविष्कार हुआ जोकि मोन, ख्मेर और भारतीय 
लिपियों पर आधारित है। 


महाराज के देहावसान के अनेक शताब्दियो पश्चात्‌ उपलब्ध हुए एक विशाल 
पत्थर पर उत्तक आदर्श इन शब्दों में अङ्कित हैं- 

यह सुखोथाई नगर सुहावना है। जल में मछलियां हैं, खेतों में धान है, जो 
हाथियों का व्यापार करना चाहता है, करता है, जो घोड़ों का व्यापार करना चाहता 
ह, करता Eo Mert चांदी का SETS SEDI RETI Dy करत्ताहै॥० USA 


Te नाल Ke — 


"——————ÁÀ— —— >> 


ok MC 
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महाराज ने अपने महल के वाहर एक विशाल घण्टा लगवा रखा था। जो 
भी फरियादी राजा से फरियाद करना चाहे उस घण्टे को बजा सकता था। 
महाराज उसको फरियाद स्वयं सुनते थे। 


उनके राज में चारों ओर खुशहाली थी। उनके अभिलेख क दूसरी ओर 
उन्होंने लिखवाया था-जो भी खेलना चाहता हे, खेल सकता हे, जो हंसना चाहता 


है, हंस सकता है, जो आनन्दोल्लास के गीत गाना चाहता हे, गा सकता zl 


रामकमहैङ की मृत्यु के पश्चात्‌ सुखोथाई का वैभव जाता रहा। आस पास 
के राजाओं ने एक-एक कर उसके खण्ड अपने-अपने राज्यों में मिला लिये। 
केवल साठ वर्ष का समय ही बीता होगा कि सुखोथाई अयोध्या का अधीनस्थ 
राज्य बन गया। साठ वर्ष का समय और बीतने पर तो उस का अस्तित्व ही 
समाप्त हो गया। 


1350 ई. में महाराज रामातिबोदी (संस्कृत रूप रामाधिपति) ने अयोध्या को 
बसाया। उस समय यह सागवान की लकड़ी से बने घरों की एक छोटी सी वस्ती 
थी जिसके चारों ओर एक कच्ची प्राचीर थी जिस पर लकड़ी के नोकीले कांटे 
बने हुए थे। इस स्थिति की नगरी ने चार शताब्दियों से भी अधिक समय तक 
एक ऐसे राज्य की राजधानी बनना था जिसने अपने राजसी वैभव, ऐश्वर्य, शान, 
पराक्रम तथा अपरिमेय राजनिष्ठा का स्वाद लेना था और इनके साथ ही भोगना 
था षड्यन्त्रो, धोखाधड़ी और विध्वंसकारी युद्धों को। चौदहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध 
में इसने बहुत कम समय में ही बहुत शक्ति हासिल कर ली। कुछ समय पश्चात्‌ 
विश्व में यह स्याम नाम से जाने जानी लगी। सुखोथाई का उसने अपने में विलय 
कर लिया। लगभग डेढ़ शताब्दी तक उत्तर के शक्तिशाली च्याङ्माई राज्य से 
इसके युद्ध होते रहे। कम्बोडिया, जो कि बहुत कुछ अपने तक ही सिमट गया 
था, बार-बार इस पर आक्रमण करता रहा। एक आक्रमण में तो उसने वहां क 
सात हजार लोगों को बन्दी बना कर अपने यहां पहुंचा दिया। अयोध्या के शासकों ' 
ने तत्काल बदला लिया। कम्बोडिया पर उन्होंने चढ़ाई कर दी और वहां से नव्वे 
हज़ार लोगों को बन्दी बनाकर वे अयोध्या ले आये! उनके वंशज आज भी थाई 
देश के उत्तर-पूर्वी भाग में रह रहे हैं। 


सन्‌ 1448 में राजा बोरोम्‌ त्रैलोकनात्‌ (संस्कृत रूप-परम त्रैलोकनाथ) का 
शासन प्रारम्भ हुआ जो चालीस वर्ष तक चला। उस दौरान नानचाओ काल से 
प्रारम्भ हुई सक्दिना, सामाजिक नियमावली, को व्यवस्थित रूप दिया गया, 
राजमहल के प्रबन्धन तथा राजकीय विधियों के लिये विस्तृत नियमावली बनाई 
गई और-राजा/के०विरुद्ध/किये०्जामे०चाले' STR EA भी। 
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वास्कोदगामा की केप ऑफ गुड होप को यात्रा के कुछ समय बाद 
पुर्तगालियों ने महत्त्वपूर्ण मुस्लिम व्यापारिक केन्द्र मलाका पर कब्जा जमा लिया। 
वहां से उन्होंने दुआर्त फर्नांडिज नाम के एक दूत को स्याम में भेजा जो कि मैत्री 
और व्यावसायिक सम्बन्धों को बनाने के उद्देश्य से सन्‌ 1511 में अयोध्या 
पहुंचा। स्याम का पाश्चात्य भूखण्ड के साथ यह पहला कूटनीतिक सम्बन्ध था। 
स्याम ने न केवल पुर्तगालियों को अपने देश में ईसाई धर्म का प्रचार करने की 
अनुमति ही दी अपितु अयोध्या में एक सार्वजनिक स्थान पर लकड़ी के एक 
विशाल क्रॉस को स्थापित करने की अनुमति भी प्रदान कर दी। यह बात अलग 
है कि पुर्तगाली स्यामियो में अपने धर्म का प्रचार करने में बहुत सफलता नहीं 
पा सके। हां, स्यामियो ने उनसे शस्त्रास्त्रो तथा किलेबन्दी के विषय में बहुत कुछ 
सीख लिया। बहुत से पुर्तगालियों ने स्यामी औरतों से शादी कर ली। थाई देश 
में रह रहे उनके वंशजों में अब भी योरुपी शक्ल सूरत झलक जाती है। 


सोलहवीं शताब्दी के मध्य का समय थाई देश के इतिहास का बहुत 
दुर्भाग्यपूर्ण समय Ml अयोध्या का राजवंश षड्यन्त्रो के घेरे में आ गया। राज 
हथियाने की होड़ सी लग गई। एक पांच साल का बच्चा राजा बना दिया गया। 
जिसकी पांच महीने बाद ही एक राज हड़पने के इच्छुक ने हत्या कर दी ओर 
स्वयं को राजा घोषित कर दिया। बाद में उसकी पत्नी ने ही उसे जहर दे दिया 
और अपने ग्यारह साल के बेटे को राजगद्दी पर बेठाकर अपने प्रेमी को राज की 
बाग डोर संभाल दी। बाद में उस प्रेमी ने बालक की हत्या कर स्वयं को राजा 
घोषित कर दिया पर वह भी बहुत दिन सिंहासन पर न रह पाया। पूर्वोल्लिखित 
राज हड़पने वाले के वफादार सरदारों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पन्द्रह 
वर्षो के भीतर ही होने वाले इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम ने राज्य को इतना निस्तेज 
बना दिया कि बर्मा के एक शासक को स्याम पर आक्रमण करने की हिम्मत हुई। 
वह तीन लाख सैनिक, तीन हज़ार घोड़ों और सात सौ हाथियों के बल पर चार | 
महीनों तक अयोध्या पर घेरा डाले रहा पर सफलता उस के हाथ न लगी। 


अयोध्या के तत्कालीन राजा को अन्देशा था कि बर्मी फिर से आक्रमण 
करेंगे। उसने सुरक्षा की भारी तैयारियां की। 300 हाथियों को युद्ध का प्रशिक्षण देने 
का उसने आदेश दिया। उन हाथियों में सात सफेद हाथी भी थे जो कि दक्षिण पूर्व 
एशिया में विशेष रूप से पूजनीय माने जाते हैं। स्याम का राजा इस उपलब्धि पर 
उल्लसित था। इस बीच बर्मा में नया शासक आ चुका था। उसने स्याम के राजा से 
सात सफेद हाथियों में से दो को उसे देने की मांग रखी और उस मांग के अस्वीकार 
करने पर युद्ध की धमकी दी। मांग अस्वीकार किये जाने पर उसने स्याम पर धावा 
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बोल दिया और अनेक लोगों को बन्धक बनाकर ओर चार सफेद हाथियों को लेकर 
वह बर्मा लौटा। स्याम से उसने कर भी वसूल किया। कुछ वर्ष पश्चात्‌ वर्मा ने 
स्याम पर फिर घेरा डाला और इस बार-यह बात सन्‌ 1569 की हे-अयोध्या का 
पतन हुआ और आगे के पन्द्रह वर्षों तक वह बर्मा के अधीन बनी रही। 


इस बीच कम्बोडिया ने भी अपनी घुसपैठ इसमें जारी रखी। 


भाग्य ने पलटा खाया। स्यामी राज्य में फिर से प्राण सञ्चार हुआ। थाई 
इतिहास के सबसे महान्‌ योद्धा राजकुमार नरेसुअन्‌ ने जो अपने में एक कहानी 
बन गया था अयोध्या को पुनः अपनी शक्ति और सम्प्रभुता में ला दिया। सन्‌ 
1584 में उसने बर्मा की अधीनस्थता को जिसे उसके पिता ने स्वीकार कर रखा 
था परे फैंक दिया। उसने सैन्यसङ्ग्रह किया और आठ वर्ष तक निरन्तर बर्मियों 
का प्रतिरोध करता Wil एक बार जब उन्होंने पूर्ण शक्ति से अयोध्या पर चढाई 
की तो उसने उन्हें पछाड़ दिया। इस बीच उसके पिता का देहान्त हो गया और 
उसने राजगद्दी संभाल ली। 


1592 ई. में बर्मा के युवराज मिन्‌ चित्‌ स्व के नेतृत्व में ढाई लाख बर्मियों 
ने अयोध्या पर धावा बोल दिया। घमासान युद्ध हुआ। उसमें जिन हाथियों पर 
नरेसुअन्‌ और उसका भाई सवार थे शत्रु सेना पर टूट पडे पर इस प्रक्रिया में वे 
अयोध्या की सेना से अलग हो गये और पलक झपकते ही नरेसुअन्‌ ओर बर्मी 
राजकुमार एक दूसरे के सामने थे। दोनों के हाथी एक दूसरे पर झपटे। नरेसुअन्‌ 
का शिरस्त्राण मिन्‌ चित्‌ स्व की तलवार का निशाना बना और वह गिर गया। हाथी 
फिर एक दूसरे से भिड़े। इस समय नरेसुअन्‌ की तलवार ने बर्मी राजकुमार का 
कन्धा चीर दिया। वह अपने हाथी से गिर पडा और सदा की नींद सो गया। 
नरेसुअन्‌ ने इस व्यक्तिगत विजय के बाद उसके सैनिकों को तहस-नहस कर दिया 
और अयोध्या राज्य का बहुत सा खोया हुआ भाग भी फिर से हासिल कर लिया। 

बर्मा से निबट नरेसुअन्‌ ने अपना ध्यान पूर्व की ओर लगाया जहां कम्बोडिया 
के लूट-पाट करने वाले दल अभी भी सक्रिय थे। उसने कम्बोडिया को सबक 
सिखाने के लिये उस पर चढाई कर दी और उसे अपना अधीनस्थ राज्य बना लिया। 
हिन्द महासागर की अनेक बन्दरगाहों पर कब्जा करने के लिये उसने बर्मा पर भी 
अनेक आक्रमण किये। उन्हीं आक्रमणों में से किसी एक के दौरान वह बीमार पड़ा 
और उसका निधन हो गया। 


नरेसुन्‌ ने जब इस संसार से बिदा ली तो अयोध्या का राज्य क्षेत्र बहुत 
विस्तृत हो चुका था, उसके दुश्मनों के हौसले पस्त हो चुके Al इसके बाद का 
युग अयोध्या/के,लिये, शान्ति (का. समृद्धि का; SEE by 83 Foundation USA 
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इस युग में अयोध्या का बाहिरी संसार से सम्पर्क बढ़ा। वैभव में यदि उसकी 
किसी से तुलना थी तो वह चीन का साम्राज्य ही था। 

बर्मियों से छिने हुए क्षेत्र में मेरगुई नाम की एक बन्दरगाह भी थी। पहिले 
हिन्द महासागर ओर चीन महासागर के बीच सामान लाने-ले जाने वाले व्यापारियों 
को बहुत लम्बा रास्ता पार करना पड़ता था पर इस बन्दरगाह के कारण वह पर्याप्त 
छोटा हो गया। इस कारण अयोध्या पश्चिम और पूरब के देशों के बीच का एक 
राजमार्ग बन गया और इसका कारण इसका महत्त्व कहीं अधिक बढ़ गया। 


स्याम की किसी भी पाश्चात्य देश के साथ दूसरी व्यापारिक सन्धि सन्‌ 


ll PEI 


1598 में हुई जब महाराज नरेसुअन्‌ ने मनीला के स्पेनियो के साथ समझौता किया . 


जिसके तहत उन्हें अयोध्या में रहने और व्यापार करने की अनुमति दी गई। बाद 
के वर्षों में डच, अंग्रेज और डेन भी वहां आये और सन्‌ 1662 में फ्रोसीसी भी। 
अयोध्या के राजाओं ने इन विभिन्न जातियों के योरुप के लोगों के लिये अपने 
दरवाज़े खोल दिये जिनमें दूत भी थे, व्यापारी भी, भाडे के लोग भी और धर्म 
प्रचारक भी। न केवल दरवाज़े ही खोले, अपितु se सुविधाएं भी दीं। उनका 
स्वागत भी किया। परिणामस्वरूप अयोध्या में मीलों तक जहाजो के लंगर और 
गोदाम बन गये और बन गई पुर्तगाली, चीनी, डच, मलय, अंग्रेज और फ्रांसीसी 
लोगों को बस्तियां। 

विदेशियों क प्रति इस उदार दृष्टिकोण का बदला उन्होंने इस रूप में चुकाया 
जिसकी स्याम को आशा नहीं थी। सन्‌ 1664 में महाराज नराय के शासन काल 
में तोपों की कूट नीति का प्रयोग कर डच लोगों ने उन्हें उन सन्थियों को करने को 
विवश किया जिनके अनुसार उन्हें डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी को पशुचर्म के 
व्यापार का एकाधिकार देना पड़ा। इसके साथ ही यह भी मानना पड़ा कि स्याम 
में रहने वाले डच नागरिकों पर उनकी अपनी सरकार का नियन्त्रण रहेगा न कि 
स्याम का जहां कि वे रह रहे हैं। 


डच लोगों के अधिक आक्रामक रुख पर अङ्कश लगाने के लिये महाराज 
नराय ने किसी ओर योरुपी शक्ति से हाथ मिलाने की सोची। यह वह समय था 
जब कि फ्रांसीसी ईसाई धर्म प्रचारक अयोध्या में पहुंचे ही थे। उन धर्म प्रचारकों 
में एक शिल्पकार भी था जिसकी निर्माण कला की विशेषता की महाराज नराय को 
अत्यन्त आवशकता थी जिससे कि डच लोगों के आक्रमण को विफल करने के 
लिये T गोला की पश्चिमी शैली की किलेबन्दी की जा सके। महाराज ने 
[सीसियों को अपने राज में गिरजाघर बनाने तथा अपना धर्म प्रचार करने की 
अनुमति दी और फ्रांसीसियो ने फ्रांस के महाराज लुई चतुर्दश के साथ अयोध्या के 
कूटनीतिक MASH RAM Teh seh Ch Hick wa pi. Digitized by S3 Foundation USA 
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इस बीच 1675 ई. में 25 वर्ष का फाल्कन नाम का एक साहसी ग्रीक 
युवक एक जहाज से अयोध्या में उतरा। पांच वर्ष बाद ही उसको नियुक्ति 
कोषाध्यक्ष के सहायक के रूप में हो गई। एक विशेष घटना ने महाराज नराय 
का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट किया। एक बहुत बड़ी ताप का वजन करना था। 
उसकी तोल के बांट उपलब्ध नहीं Al फाल्कन को एक उपाय सूझा। उसने तोप 
को एक बजडे पर रखा। जिस स्तर तक बजड़ा तोप के बोझ से पानी में धंसा 
उसी स्तर तक दूसरी बार उसने बजड़े में ईंटे रखी। बाद में ईंटों के छोटे-छोटे 
SA को वजन कर तोप का वजन निर्धारित कर लिया गया! फाल्कन राजा को 
भा गया। उसका राजकाज में अधिकाधिक दखल होने लगा। उसने अपने को और 
अपने माध्यम से स्याम को फ्रांसीसियों से अधिकाधिक जोड लिया जिस कारण 
उनका स्याम की राजनीति में प्रभाव इस कदर बढ़ गया कि उस समय क स्यामी 
द्रबारियो में रोष उभर आया। उन्हें लगा कि उनका देश फ्रांस द्वारा आक्रान्त हो 
गया है और उसका शासन एक ग्रीक के हाथ में चला गया है। इस बीच नराय 
बहुत बीमार पड़ा। यह बात सन्‌ 1688 की Sl उस समय फ्रांसीसी-विरोधी पक्ष 
के नेता w पेत्रज को कार्यवाहक शासक नियुक्त कर दिया गया। उसने पहिला 
काम यह किया कि नराय के दत्तक पुत्र को जिसने युवराज होने क कारण 
उसका उत्तराधिकारी बनना था, मौत के घाट उतार दिया। फाल्कन को उसने 
पहिले बन्दी बनाया, फिर उसकी हत्या कर WI 


नराय की मृत्यु के बाद फ्रांस के प्रति उमड़ते रोष के बीच पेत्रज को राजा 
घोषित कर दिया गया। उसने फ्रांसीसियों तथा अन्य योरुपीयों को देश छोड्ने को 
विवश किया, केवल कुछेक धर्म प्रचारकों को ही वहां रहने की अनुमति दी। 
स्याम का विदेशों से सम्पर्क टूट गया। केवल एक मात्र देश जिससे उसके 
कूटनीतिक सम्बन्ध बने रहे, वह चीन ही था। 


अट्टारहवीं शताब्दी के मध्य में बर्मा ने फिर से स्याम पर आक्रमण करने 
प्रारम्भ कर दिये। चौदह महीनों तक उसने अयोध्या पर घेरा डाले रखा। इस बीच 
भुखमरी और बीमारी ने लोगों को बेहाल कर दिया। एक भारी आग भी वहां लगी। 
इन सब से अयोध्या की प्रतिरोध क्षमता जाती रही। फलतः अप्रैल 1767 को 
अयोध्या का पतन हो गया। ओर इस के साथ ही समाप्त हो गया उसका अपार 
वैभव, उसकी शानो-शौकत। उसके तमाम दुर्गो और प्राचीरों, भरे-पुरे बाजारों की 
अपार शृङ्खलाओ, सागवान की लकड़ी के द्वारों से मण्डित, शान्त, सुव्यवस्थित 
पुस्तकालयां को बर्मियों ने ध्वस्त कर दिया। इस विनाश लीला में उन्होंने स्वयं बौद्ध 
होते हुए भी बुद्ध प्रतिमाओं को खण्ड-खण्ड कर दिया। अयोध्या के राजा को मौत 
के पयार SHS eR A उच्च. अधिकारियों को/बन्दी बजा लिया! 
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आदमी, औरतों और बच्चों पर उन्होंने जुल्म ढाये यह जानने के लिये कि क्या 
उन्होंने कहीं अपना धन छुपा तो नहीं रखा। लूटपाट के सामान से लदे एवं अयोध्या 
के सैनिको तथा शस्त्रागार से बरामद किये शस्त्रास्त्रो से भरे वाहनों तथा हाथियों की 
कतारे बर्मा की ओर चलती दिखाई देने लगीं। सभी पुस्तकें एवं दस्तावेज जला डाले 
गये। दस लाख की जन संख्या का नगर अयोध्या जो कभी अजेय माना जाता था 
और जिसने अपने 417 वर्षो की सत्ता में तीन वंशों के 33 राजाओं के शासन को 
देखा था, अब मिट चुका था। 


शीघ्र ही अंधकार में से प्रकाश की किरण उगी। 500 सैनिकों के साथ 
अयोध्या से बच निकलने में सफल एक योद्धा तक्सिन्‌ ने बैंकाक के पास के 
थोनबुरी नामक स्थान पर शरण ली। वहां उसने सैन्य संग्रह प्रारम्भ किया। छ: महीने 
के भीतर ही अनेक देशभक्त स्यामी उसकी सेना में आ मिले। स्याम उस समय 
पाच अलग राज्यों में बंट चुका था। पहिला काम उसने अपने देश में एकता लाने 
का किया। फिर बर्मियों के आक्रमणों को रोकने में वह सफल हुआ। सिंहासन पर 
अपने को आसीन करने के पश्चात्‌ सात वर्ष उसने इसी काम में लगाये। अपने 
पन्द्रह वर्ष के शासन काल में उसने स्याम की सम्प्रभुता कम्बोडिया, च्याडमाई तथा 
लाओस के लुअङ्‌ प्रबाङ्‌ तथा वियन्तियन्‌ पर स्थापित कर दी। 


इस सब सफलताओं ने उसमें अहङ्कार भर दिया। वह अपने को बुद्ध समझने 
लगा जिस कारण प्रजा में रोष फेल गया और उसको हत्या कर दी गई। 


इस घटना के पश्चात्‌ चाओ फ्रया चक्री नाम के एक उच्चकुलोत्पन्न व्यक्ति 
'को जो कि तकसिन की सेना में कुशल सेनाध्यक्ष था अप्रैल, 1782 में राज पद 
पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। फ्र बुद्ध योत्‌ फ अथवा राम प्रथम नाम से विख्यात 
उस महापुरुष क राज्याभिषेक से थाई देश के वर्तमान चक्री राजवंश का श्रीगणेश 
हुआ। उसने चाओ फ्रया नदी के दूसरी ओर के बैंकाक नाम के गांव में राजधानी 
का स्थानान्तरित किया एवञ्च उस का नाम रखा क्रुङ्थेव महानकोर्न अमोन्‌ रतन 
कोसीन्द्र ( संस्कृत रूप क्रुड्‌ देव महानगर अमर रत्न कोषेन्द्र)। यद्यपि अन्तर राष्ट्रीय 
जगत्‌ में इसे बैंकाक नाम से ही जाना जाता है, थाई लोग इसे क्रुड्थेव नाम से 


~ 


पुकारना T करते हैं जिसका अर्थ है देवस्थान। बैंकाक का अक्षरार्थ है-काक 
जैतून, के वृक्षों का बाड (गांव)। | | 
a ERN राम प्रथम-चक्री राजवंश के सभी राजा अपने को राम कहते हैं-ने 
पैलेस और वत्‌ ws कैओ, मरकतमणि की बुद्ध प्रतिमा के मन्दिर, (Temple 
of the Emerald Buddha) का निर्माण करवाया! मरकत मणि की बुद्ध प्रतिमा 
के मन्दिर को चारों ओर की गैलरी मे NISI: RE थाई० 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. ‘Dig उ EPEAT ou RES ener, 
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के दृश्य अङ्कित हैं। उन्होंने राष्ट्रीय पुनर्निमाण का महान्‌ कार्य भी अपने हाथ में 
लिया। अयोध्या के विनाश के बाद जो विधि-विधान बच रहा था उसे व्यवस्थित 
रूप प्रदान किया, बौद्ध धर्म ग्रन्थों को सुसंगठित किया और परम्परागत थाई कला 
और शिल्पों को फिर से बहाल किया। उन्होंने थाई राम कथा भी अपनी भाषा 
में लिखी। 


50286 पद्यों का रामकियन शीर्षक उन का महाकाव्य आज थाई साहित्य कौ 
अमूल्य निधि है। 

उनके उत्तराधिकारी राम द्वितीय और राम तृतीय ने उनके प्रारम्भ किये गये 
कार्यों को जारी रखा। वत अरुण तथा वत सुथात्‌ (-सुदर्शन) जिसे सोमरसेट मौघम 
ने अतिसुन्दर कहा है का निर्माण इन्हीं राजाओं के काल में हुआ। महाराज राम 
द्वितीय का सब से बडा योगदान यह रहा कि उन्होंने लगभग 130 साल के स्याम 
के विश्व से कटे रहने को दूर किया और पाश्चात्य जगत्‌ से नाता जोड़ा। सन्‌ 1818 


में उन्होंने पुर्तगालियों को बैंकाक में बसने की अनुमति दी। 


उसके चार वर्ष बाद अंग्रेज भी आये। 1828 ई. में पहिली बार अमेरिकी धर्म 
प्रचारकों ने वहां पदार्पण किया। इन धर्म प्रचारकों ने छापेखाने और टीका लगाने का 
स्याम में श्रीगणेश किया। चूंकि ये धर्म प्रचारक चिकित्सा भी करते थे इसलिये 
स्थानीय लोग इन्हें “मोह' (अक्षरार्थ चिकित्सक) कहने लगे। आज थाई देश में 
सभी अमरीकी धर्म प्रचारकों को ‘ate’ कहा जाता है, वे चिकित्सा कर सकते हों 
या नहीं। 

19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20 वीं के प्रथम दशक तक स्याम पर दो बहुत 
कुशल शासकों राम चतुर्थ, अधिक प्रसिद्ध नाम फ्र मकुट और राम पञ्चम, m 
चुलालौङ्कौर्न का शासन रहा। उन्होंने स्याम को एक पुराने ढंग के सामन्ती देश क 
स्थान पर एक आधुनिक राष्ट्र का स्वरूप प्रदान किया। वे पाश्चात्य उपनिवेशवाद 
की भयङ्कर और तूफानी बाढ़ से अपने देश को बचाने में भी सफल हो सके जो 
उनके आस-पास के देशों को एक-एक कर अपनी चपेट में लिये चली जा रही 
थी। 

महाराज राम तृतीय की मृत्यु के समय उनके सौतेले भाई राजकुमार मंकुट 
27 साल से भिक्षु जीवन व्यतीत कर रहे Al उन्होंने पालि और संस्कृत का अध्ययन 
किया था। उन्हें विश्व के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। विज्ञान के प्रति 
उनके मन में विशेष स्थान था। फ्रांसीसी और अमरीकी धर्म प्रचारकों से बातचीत 
के दौरान उन्होंने विश्व भूगोल, नक्षत्र विद्या तथा लातीन एवं अंग्रेजी का अध्ययन 
किया था। कहा जाता है कि उन्हें ईसाई धर्म का उतना ही अच्छा ज्ञान था जितना 
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राज्याभिषेक से पूर्व मंकुट सुखोथाई से महाराज रामकमहैडः का वह 
उत्कोर्ण पत्थर बैंकाक ले आये जिसमें स्वतन्त्रता एवं वयक्तिक उद्योग का महत्त्व 
रेखाङ्कित किया गया था। 


मंकुट का राज्याभिषेक सन्‌ 1851 में हुआ। उन्होंने इस अवसर पर अनेक 
पुरानी चली आई प्रथाओं को तोड़ा। उन्होंने अभिषेक विधियों में विदेशियों को 
भी निमन्त्रित किया और उन्हें दण्डवत्‌ न करने के लिये भी कहा। उन्होंने यह 
आदेश भी जारी किया कि जो भी उनका कर्मचारी सीधे उनसे मिलकर अपनी 
शिकायत दर्ज कराना चाहे करा सकता है। वे सप्ताह में दो बार जनता के बीच 
जाते थे और लोगों से सीधे उनकी समस्याओं के बारे में सुनते थे। 


उन्होंने अनेक विदेशियों को अपने प्रशासन में स्थान दिया। उनकी सहायता 
से उन्होंने स्याम के आधुनिक प्रचलित सिक्कों को ढालने के लिये टकसालें 
स्थापित कीं और सड़कें, जिनमें विशेष उल्लेखनीय है बैकाक का चरेन्‌ क्रुङ्‌ 
जिसका अंग्रेजी नाम न्यू रोड है, बनवाई। 


महाराज मंकुट के पुत्र और उत्तराधिकारी चुलालौङकौर्न अभी सोलह वर्ष 
के ही थे जब उनका देहान्त हुआ। 21 वर्ष की उम्र तकं जब कि उनका 
राज्याभिषेक हो सकता था, पहुंचने से पूर्व उन्होंने मलाया, जावा आदि की भरपूर 
यात्राएं काँ ताकि उन्हें आस-पास के देशों की व्यक्तिगत रूप से जानकारी हो 
Val इस प्रक्रिया में उन्हें पाश्चात्य उपनिवेशवाद के बारे में बहुत कुछ 
जानने-सुनने को मिला जिसने उनके मन में इस धारणा को बद्धमूल कर दिया 
कि स्याम को उन्हें यूरोपी शक्तियों के चंगुल से बचाना ही है। 


किया 
प्राचीन 


की यह महत्त्वपूर्ण घड़ी थी। इस अध्यादेश 
सामने लेटा नहीं 


अपने देश में दास प्रथा को भी समाप्त किया। 
dee Eee EN अंग्रजी और फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri wa को बहुत, बड़ी चुनोती: थी॥०18805/के 
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दशक के अन्तिम वर्षों में उन्हें फ्रांस को अपने क्षेत्र का पर्याप्त भाग जो आज 
का लाओस हे फ्रांसीसियों को देना पड़ा। सन्‌ 1896 में फ्रांसीसियो और अंग्रेजों 
ने आपस में तय कर लिया कि स्याम उनके उपनिवेशों के बीच एक 'बफर' 
राज्य का काम करेगा और इस की सम्प्रभुता अक्षुण्ण रहेगी। 


महाराज चुलालौङ्कोर्न के दो पुत्र उनके बाद सिंहासन पर आये। जिनमें 
एक थे महाराज वज्रवुध (संस्कृत रूप-वज्रायुध, शासनकाल 1920-1925) राम 
षष्ठ। ये पहिले स्यामी शासक थे जिनको शिक्षा-दीक्षा विदेश में हुई थी। वे 
इंग्लैण्ड में पढे थे और ब्रिटिश सेना में उनका पद 'जनरल' का था। वे बुद्धिजीवी 
भी थे और सैनिक भी। उन्होंने निबन्ध और नाटक लिखे और शेक्सपियर की 
कृतियों का अपनी भाषा में अनुवाद किया। वे संस्कृत के भी उद्भट विद्वान्‌ थे। 
महाभारत के नलोपाख्यान और सावित््युपाख्यान, कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तल 
तथा श्रीहर्ष की प्रियदर्शिका का उन्होंने थाई भाषा में अनुवाद किया। 1917 में 
प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने ब्रिटेन, रूस आदि का साथ fea 1919 में स्याम 
लीग ऑफ नेशन्स का सदस्य बना। 


महाराज प्रजाधिपोक राम सप्तम (शासनकाल-1925-1935) को शिक्षा 
भी इंग्लैड में हुई थी। वे स्याम के निरङ्कश सत्ता को भोगने वाले अन्तिम शासक 
थे। 24 जून, 1932 को युवा सरकारी तथा सैनिक नेताओं के एक दल ने जो 
पाश्चात्य राजनैतिक विचार धारा से प्रभावित था राजा के सामने संवैधानिक 
राजतन्त्र की मांग रखी। राजा को समझ थी कि स्याम में संवैधानिक राजतन्त्र के 
लिये भूमि तैयार हो चुकी है। उन्होंने तत्काल उनकी मांग मान ली। तीन वर्ष बाद 
उन्होंने सिंहासन त्याग दिया जोकि उनके भतीजे आनन्द महीदोल, राम अष्टम को 
चला गया। 1946 में रहस्यमय परिस्थितियों में उनको मृत्यु के बाद वह उन के 
स्विटज्जरलैण्ड में पढे भाई पूमिपोन अदुल्यदेज्‌ (संस्कृत रूप भूमिबल अतुल्यतेज, | 
राम नवम, (वर्तमान महाराज) के पास चला गया जोकि थाई देश के इतिहास / 
में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले महाराज हैं। सन्‌ 1998 में | 
काञ्चनाभिषेक नाम से इनके राज्याभिषेक की स्वर्णजयन्ती मनाई गई। 


महाराज राम नवम प्रतिभा के धनी हैं। एक कुशल फोटो चित्रकार, लेखक, | 
वाद्यवादक ओर विचारक के रूप में इनकी सुख्याति है। प्रजाहित के कार्यों में 


ये निरन्तर व्यापृत रहते हैं। प्रजा इन्हें जी जान से चाहती है। दिलीप के विषय 
में कही गई कालिदास की उक्ति- 


प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्धरणादपि। 
CC-0. RS पिता पितश्शतासो “केवल SET Al by S3 Foundation USA 
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“परजा में शालीनता लाने और उनकी रक्षा और भरण-पोषण के कारण वह 
उनका पिता था, (अन्य) पिताओं ने तो उन्हें केवल जन्म (भर) दिया था।” 


उनके विषय में पूर्णतया चरितार्थ होती हे। 


महाराज की चार सन्तान हैं, एक पुत्र और तीन पुत्रियां। उन तीन पुत्रियो 
में से एक, महाचक्री सिरिन्थौर्न्‌ (संस्कृत रूप श्रीधरा) ने संस्कृत में एम्‌.ए. की 
है। उन्हें पढ़ाने का सौभाग्य इन पङिक्तयों के लेखक को अपने बैंकाक प्रवास 
में प्राप्त हुआ था। भारत से उनका विशेष लगाव है। एकाधिक बार वे भारत आ 
चुकी हैं। सबसे लम्बा उनका भारत-प्रवास 1986 में था। तब वे सत्रह दिन इस 
देश में रही थीं। विभिन्न स्थानों में वे गई थीं। अपनी यात्रा के संस्मरण उन्होंने 
बाद में पुस्तक रूप में प्रकाशित किये थे। राजकुमार वजिरालौङ्कौर्न्‌ (संस्कृत 
रूप-वज्रजालङ्करण) भी अनेक बार भारत आ चुके हैं। 


संवैधानिक शासक होते हुए भी महाराज राम नवम अपनी प्रजा वत्सलता 
के कारण अपने देश को एकजुट करने के महत्वपूर्ण सूत्र हैं। 


भारत में राजा को महती देवता माना गया है। मनु ने कहा है-महती देवता 
होषा नररूपेण तिष्ठति थाईदेश में यह बात प्रत्यक्षरूप से देखने को मिलती है। 
राजाओं की प्रतिमाओं को लोग नमस्कार करते हैं, उनके आगे अगरबत्ती और 


मोमबत्ती जलाते हैं। वे उनके लिये मात्र राजाओं प्रतिमाएं देवताओं 
को प्रतिमाएं है राजाओं की प्रतिमाएं न होकर देवताओं 
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थाई देश के ब्राह्मणं 
वेष-भूषा 

थाई देश के ब्राह्मणां का वर्णन उनके वर्तमान स्वरूप के आधार पर ही 
किया जा सकता है। ये कुछेक लोग हैं जिनका कार्य उन राजकीय विधियों को 
सम्पन्न कराना हे जो पूरी तरह बौद्ध नहीं हैं। उनके आकार-प्रकार में भारत क 
ब्राह्मणों की झलक मिलती है। जब वे भारत से आये तो ब्राह्मण महिलाएं उनके 
साथ नहीं आई। थाई देश में आकर उन्होंने थाई महिलाओं से विवाह किया। इस 
प्रकार अन्तर्जातीय विवाह होने के कारण भारतीय रक्त उनमें कम ही बचा होगा। 
वे लम्बे केश रखते हैं जिन्हें चोटी के रूप में वे बांध लेते =| विधि के समय 
वे यज्ञोपवीत धारण कर लेते हैं और थाई में फानुङ्‌ कहा जाने वाला अधोवस्त्र 
पहिनते हैं। उनके पहिनावे में बन्द गले का सफेद कोट, सफेद मोजे तथा सफेद 
केन्वस के जूते विशेष उल्लेखनीय हैं। 


सम्प्रदाय : वैष्णव और शैव 


ब्राह्मण दो सम्प्रदायो से हैं-वैष्णव जिन्हें ब्राह्मण बृद्धिवास कहा जाता है 
और दूसरे शैवं जो ब्राह्मण बिधी कहलाते हैं। बैंकाक में एक ही परिसर में उनके 
तीन मन्दिर हैं, दक्षिण की ओर का सब से बड़ा शिव का, बीच का गणेश का 
और उत्तर का नारायण (विष्णु) का। ब्राह्मणों के घर इन्हीं मन्दिरों क आस-पास 
हैं। मन्दिर आयताकार हैं। छतें उनकी थाई शैली की हैं। उनकी भीतर को दीवारों 
पर चूना पुता हुआ है। उनपर कोई चित्र आदि नहीं हैं। शिव मन्दिर को वेदि 
काफी बड़ी है। उस पर श्वेत चंदोवे के नीचे शिव ओर उमा की कांस्य की 
अनेक आकर्षक मूर्तिया हैं जिनके चारों कोनों पर श्वेत किनारी के परें टंगे हे! 
वेदि के सामने की ओर पुष्प और अन्य पूजा सामग्री रखने की जगह है जिसके 
ag और बाई ओर नन्दी पर सवार शिव की सुनहरी मूर्तियां हैं। पहिले कभी 
हरिहर की मूर्तियां भी वहां थीं पर अब वे वहां से हटा कर राष्ट्रीय संग्रहालय 
में पहुंचा दी गई हैं। कुछ अन्य मूर्तियां भारत से वहां लाई गई हैं। हरिहर की 
मूर्तिया निश्चय ही बहुत आकर्षक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं चूंकि 
ये पक्के तौर पर चोल काल की हें, अर्थात्‌ ईसा पश्चात्‌ दसवीं शताब्दी wil 
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सम्मिश्रण है जो पक्के बौद्ध शासक द्राङ्‌ धर्म (1610-28) तथा राम चतुर्थ | 
(1851-68) के शासन काल में अधिक बढ़ा। यही कारण हे कि यह जानकारी | 
कि ब्राह्मण भी बौद्ध हैं हमें विस्मित नहीं करती। ब्राह्मण धर्म में दीक्षा लेने तथा 
यज्ञोपवीत धारण करने से पूर्व उन्हें बौद्ध समनेर बनना होता है। वे बौद्ध भी हैं | 
और हिन्दू भी। यही उन्हें अपनी विधि में पशु बलि देने से रोकता है। 


ब्राह्मण अर्चक बनने की विधि आज भी होती है जिसे प्वज्‌ ब्रत्‌ कहा जाता 
है। यह दो भागों में सम्पन्न की जाती है। पहिले में त्रिसूत्र यज्ञोपवीत धारण किया 
जाता है ओर दूसरे में षट्सूत्र। 


भारत तथा भारत से बाहर ब्राह्मण जाति का प्रभुत्व 


हमें ज्ञात है कि भारत में बहुत पहिले से ही ब्राह्मणों ने शेष तीन वर्णो पर 
अपना प्रभुत्व जमा लिया था। यद्यपि शासन का काम सीधे-सीधे उन्होंने अपने 
हाथ में नहीं लिया पर उन्होंने शासन करने वाले क्षत्रियों के लिये अपनी 
अपरिहार्यता बना ली थी। विष्णुस्मृत कहती है कि राजा को हर विषय में 
ज्योतिषियों का परामर्श लेना चाहिये। मनु का कथन है कि राजा को पुरोहित एवम्‌ | 
ऋत्विजो की नियुक्ति करनी चाहिये ताकि वे उसके गृह्य एवं वैतानिक | 
(त्रेताग्निसम्पाद्य) यज्ञ सम्पन्न करा सकें। किञ्च, राजा को अनेक प्रकार के यज्ञ | 
करने चाहिये जिनमें पर्याप्त दक्षिणा दी जाय और धर्म लाभ के लिये ब्राह्मणों को 
सुवर्ण वस्त्रादि भोग तथा धन दिये जायें-- | 


पुरोहितं च कुर्वीत वृणुयादेव चत्विज:। 
तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्युवैतानिकानि च॥ 
यजेत राजा क्रतुभिविविधैराप्तदक्षिणैः। 
धमार्थ चैव विप्रेभ्यो दद्याद्‌ भोगान्‌ घनानि च मनुस्मृति, 7.78-79 
मनु ने यह भी विधान किया है कि प्रातः जाग कर त्रैविद्य (ऋग, यजुः 
साम रूप तीन विद्याओं के ग्रन्थों के अर्थ) के जानकार विद्वानों की उपासना 
करनी चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए. 
ब्राह्मणान्‌ पर्युपासीत प्रातरुत्थाय पार्थिव:। | 
व्रैविद्यवृद्धान्‌ विदुषस्तिष्ठेततेषा च शासने॥ मनुस्मृति, 7.37 | 
प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में राजा के लिये | 
और : यज्ञ वि था j 
\ उस यज्ञ विधान में यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को दक्षिणा दा भो अनिवार्य | 


था। बिना दक्षिणा के यज्ञ निष्फल : 
! ष्फल = यसस्त्वद्क्षिप्रा | 
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स्वाभाविक भी था। याजक ब्राह्मणों को भी अपनी जीविका चलानी थी पर उनके 
स्वाभिमान को किसी दूसरे से धन लेने के कारण ठेस न लगे इसलिए राजा में 
देवभाव को उन्हें स्वीकार करना पड़ा। नारद का कथन ह कि जिन्हें राजा में 
देवता का आभास है वे उससे दक्षिणा ले लते हं। इसमें वे तनिक भी अपमान 
का अनुभव नहीं करते- 


विदुर्यस्यैव देवत्वं राज्ञो ह्यममिततेजसः। 
तस्य हिं प्रतिगृह्णन्तो न लिप्यन्ते कदाचन॥ 
नारदीयमनुस्मृति, 18.49 


इतना सब होते हुए भी राजा और ब्राह्मण में किसका स्थान ऊंचा है इसमें 
लेशतः भी सन्देह नहीं Sl नारद स्मृति के अनुसार इस संसार में ये आठ 
चीजें पवित्र हैं-ब्राह्मण, गाय, अग्नि, स्वर्ण, घी, सूर्य, जल और आठवां राजा। 


लोके ऽस्मिन्मङ्कलान्यष्टौ ब्राह्मणो गौर्हुताशनः। 
हिरण्यं सर्पिरादित्य आपो राजा तथाऽष्टमः॥ 
नारदीयमनुस्मृति, 18.51 


यहां पवित्रता के स्तर में जहां ब्राह्मण का स्थान पहला बताया गया है वहां राजा 
का आठवां। जितनी भी चीजें पवित्र कह कर गिनाई गई हैं उनमें ब्राह्मण 
सर्वोपरि Sl नारद का यह भी कथन है कि इनका सदा दर्शन करना चाहिये 
तथा इन्हें नमस्कार करना चाहिये एवञ्च इनकी पूजा करनी चाहिये। इससे 

आयुक्षय नहीं होता- 
एतानि सततं पश्येन्नमस्येदर्चयेच्च dri 
प्रदक्षिणं च कुर्वीत तथा ह्यायुर्न हीयते॥ 
नारदीयमनुस्मृति, 18.52 


ब्राह्मण और राजा वस्तुतः उस आदिम चिन्तन के ही अंकुरण हैं जिसमें 
मुखिया को देवता मान लिया जाता था। इस कारण कभी ब्राह्मण का स्थान ऊपर 
हो जाता था, कभी राजा का। इसी कारण पुरोहित-राजा तथा राजा-पुरोहित इन शब्दों 
का चलन प्रारम्भ हुआ। पुरोहित-राजा के स्वरूप के दर्शन थाई नरेश के पौरोहित्य 
कृत्यां में होते हैं। राजा-पुरोहित के लिये हमें प्राचीन भारत नहीं तो कम से कम 
प्राचीन कम्बोडिया की ओर दृकपात करना होगा जहां कि ब्राह्मण इतने प्रभावशाली 
थे कि राजकायों में उनका पूरा दखल था। वहां राजा और ब्राह्मण इन दोनों के लिए 
सस्कार का विधान था और इसके लिये पृथक से कर्मकाण्ड था। इन दोनों के देवत्व 


में भेद = थाकि s राजा को इन्द्र के साथ एकाकार किया जाता था वहां 
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भारत में ब्राह्मणों ने अपने लिये उच्च स्थान बना लिया था। वह कुछ समय 
तक उन लोगों ने भी बनाये रखा जो साहस कर समुद्र पार जा हिन्द-चीन के 


हज 


so कक. Ses 


देशों में उस गये थे और जिन्हें उन्होंने अपने उपनिवेश बना लिया था। कम्बोडिया | 
में अनेक शताब्दियों तक ब्राह्मणों की शक्तिशाली परम्परा रही। चारों वर्णों में बे . 
हो केवल ऐसे थे जो कि वास्तव में सुसंगठित SH पांचवी शताब्दी से लेकर | 


लगातार भारत से ब्राह्मण जाति के लोग आ आ कर उनको संख्या बढ़ाते रहे! 
यशोवर्मा के शासन काल में (राज्याभिषेक वर्ष-889 ईसा पश्चात्‌) शेवमत की 
प्रधानता थी और तब तक भी ब्राह्मणों को वही स्थान मिला हुआ था जो उनका 
भारत में था] जैसा कि निम्नलिखित लेख से स्पष्ट है-(राज-काज में) दक्ष इस 
राजा ने कोटिंहोम और अन्य यज्ञ किये जिस के लिये उसने ऋत्विजों को 
हीरे-जवाहरात तथा सुवर्ण के भरपूर उपहार fedi 


राजा को देवता मानने वाले सम्प्रदाय की नींव यद्यपि जयवर्मा द्वितीय (802 


ईसा पश्चात्‌) ने रखी थी तथापि यह अपने चरमोत्कर्ष पर उससे दो शताब्दी बाद | 


/————Ó————— -— > 


ही पहुंचा। उसका सम्बन्ध विशेष रूप से वैष्णव मत तथा अङ्कोरवाट के मन्दिर | 


से Ml इस सम्प्रदाय के कारण ब्राह्मणों का स्थान ओर भी अधिक उच्च हो गया। 
राजा जयवर्मा द्वितीय ने ब्राह्मणों में पदानुक्रमता की स्थापना की ओर राजपुरोहित 
का पद्‌ शिवकेवल्य नाम के ब्राह्मण के परिवार में वंशक्रमानुगत हो गया जिसका 


अत्यधिक प्रभाव था, यहां तक कि उसने राजवंश को भी एक सीमा तक किनारे | 


कर दिया था। अङ्कोरवाट के मन्दिरों की उभरी हुई नक्काशी में ब्राह्मणों के चित्र 
मिलते हैं जिनमें से दो के विषय में जार्ज सीडेस का कहना है कि वे द्रोण और 
विश्वामित्र के हैं। एक नक्काशी में एक शोभा यात्रा का दृश्य है जिसमें रुचिकर 
बात यह है कि उसे देखने वालों में केवल ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो दण्डवत्‌ नहीं 
कर Wl बाद के समय की थाईलैण्ड की परम्परा से यह सर्वथा भिन्न है। राजा 
से निकट के सम्पर्क तथा आत्मरक्षा के लिये उनकी उस पर निर्भरता ने उन्हे 
दरबारियों में सब से अधिक भीरुवृत्ति का बना दिया! आज की विधि में पुराने 
थाईलेण्ड के समय की तरह ही ये राजा को दण्डवत्‌ करते हैं। 


अङ्कोर काल में बाह्मणों की प्रबल शक्ति का प्रमाण यह भी मिलता 


हे कि शाही खानदान और ब्राह्मणों में विवाह पद्धति 
के विपरीत जिसके अनुसार शाही ES en 


विवाह करती हो। आज तक 
के वंशज हैं यह प्रथा है 
ही समाप्ति की स्थिति में 
बाकुओं में से किया जाता है। 
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भी बाकू लोगों में जो कि पुराने जमाने के ब्राह्मणों 
कि यदि राजा के सन्तान नहीं होती और राजवंश 


ही खानदान की राजकुमारियो में शायद ही कोई | 


आन लगता हे तो राजा के उत्तराधिकारी का चयन | 
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यद्यपि कम्बोडिया में ब्राह्मणों की स्थिति इतनी गिरी नहीं थी जितनी कि 
थाईलैंण्ड में तो भी हास उसमें अवश्य आया। पोनगर के अभिलेख में ब्राह्मणों 
और पुरोहितों के द्वारा राजा के चरण पखारने का वर्णन ह। 


यद्यपि थाई राजा बौद्ध थे तो भी उन्होंने ख्मेर राजाओं के स्वरूप को अपना 
लिया और दरबारी ब्राह्मणों की कम्बोडिया से भर्ती की। शताब्दियों तक ब्राह्मणों 
की स्थिति बहुत अच्छी रही। यद्यपि बौद्ध धर्म जनसाधारण का धर्म था ओर राजा 
इसकी रक्षा भी करते थे, तो भी राजा के लिये हिन्दू धर्म भी उतना ही आवश्यक 
था। इसलिए उसे राजप्रश्नय प्राप्त रहा। लगभग 1361 ईसा पश्चात्‌ क राजा 
धर्मराज प्रथम के अभिलेख में राजा के वेद तथा नक्षत्र विद्या के जानकार होने 
का उल्लेख है। कम्बडः बज्र के राजा धर्माशोकराज के अभिलेख में राजा ने हिन्दू 
और बौद्ध दोनों धर्मों की वृद्धि की कामना की हे। 510 ईसा पश्चात्‌ तक यह 
स्थिति थी। 


अयोध्या काल में ब्राह्मणों की भर्ती समय-समय पर कम्बोडिया तथा 
प्रायद्वीप (शेव) से की जाती रही। सन्‌ 1767 में अयोध्या जब पूरी तरह ध्वस्त 
हो गई तो बर्मियों के पंजे से जो ब्राह्मण बच निकलने में सफल हो पाये थे, 
भागकर नगर श्री धर्मराज की ओर चले गये जहां से राजा ताक्सिन्‌ के राज्य को 
पुनः स्थापना के बाद उन्हें बुला लिया गया और उनके कर्मकाण्ड ज्ञान का जो 
कुछ भी बच रहा था उसे संगृहीत करने का प्रयास किया गया जो कि एक प्रयत्न 
साध्य कार्य था क्योंकि ब्राह्मणों के बहुत से ग्रन्थ अयोध्या के पतन के बाद लगी 
आग में भस्म हो गये थे। अयोध्या काल में जो ब्राह्मण राजकीय पौरोहित्य करते 
थे उनमें से बहुत कम ही बच पाये थे। पुरोहित परम्परा छिन्न-भिन्न हो गई थी 
और बैंकाक के राजदरबार में राजकीय सेवा स्वीकार करने वाले बहुत से ब्राह्मण 
कुछ समय पूर्व ही आकर बसे ब्राह्मणों के वंशज थे। इसलिये इस समय के 
ब्राह्मणों से ब्राह्मण परम्परा का समस्त परिचय प्राप्त करना सम्भव नहीं क्योंकि 
अधिकांश उनमें उस परम्परा के ही नहीं है और बाद में आकर उनमें शामिल 
हुए हैं। राजकीय विधियों के महत्त्व के विषय में उनसे जानकारी की अपेक्षा 
करना भी व्यर्थ है। लोग यन्त्रवत्‌ विधि सम्पन्न कराते चलते हैं। मन्त्रो का 
शुद्ध-अशुद्ध उच्चारण करते जाते हैं। भारत में अनेक कर्मकाण्डी ब्राह्मणों की जो 
स्थिति है वह इन की भी है। पण्डे-पुरोहित वहां भी अनेक विधि सम्पन्न करा 
देते हें पर मन्त्र आदि का उच्चारण उनका बहुत भ्रष्ट होता हे। उनके अर्थ ज्ञान 
का तो कोई प्रश्न ही नही। संस्कृत से ये सर्वथा अनभिज्ञ होते cl बहुत बार ये 
हिन्दी या अपने-अपने प्रदेश की भाषाएं भी ठीक से नहीं जानते और मन्त्र और 
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है। चाहे कितने भी अज्ञानी ओर मूढ वे क्यो न हों, समाज में वे आदर के पात्र 
हैं, क्योंकि वे अपने पुरखों की परम्परा का प्रतिनिधित्व करते हैं और संस्कार 


आदि वे ही करा सकते हैं। उनका ब्राह्मण होना ही उन्हें प्रतिष्ठा दिला देता है। | 


मनु महाराज ने कहा है मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है- 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः (1.96)! 


ब्राह्मण पैदा होते ही पृथिवी पर सबसे ऊपर हो जाता है-ब्राह्मणो जायमानो 
हि पथिव्यामधिजायते (199)! चाहे विद्वान्‌ हो या अविद्वान्‌, पढा-लिखा हो या 
अज्ञानी, ब्राह्मण एक महान्‌ देवता होता है उसी तरह जिस तरह कि अग्नि, चाहे 
यज्ञ क्रिया में उसका उपयोग किया जाय या नहीं (मनुस्मृति %1.317)। 


चूँकि वर्तमान काल में अन्य धर्मों की अपेक्षा थाई देश में बौद्ध धर्म को 
अधिक शासकीय प्रश्रय प्राप्त है, इसलिये अयोध्या के पतन के बाद बहुत सी शुद्ध 
ब्राह्मण विधियों का चलन बन्द हो गया। फलतः ब्राह्मणों के महत्त्व में भी कमी 
आई। बैंकाक काल में ब्राह्मणों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया और 
फिर परिवर्तन आ ही क्या सकता था, क्योंकि इनका महत्त्व और प्रतिष्ठा इतनी कम 
हो चुकी थी कि-परिवर्तन का अर्थ था लगभग उनकी परिसमाप्ति। 


ब्राह्मणों के कृत्य 


प्राचीन काल के ब्राह्मणों को कृत्यो की दृष्टि से तीन भागों में विभक्त किया 
जा सकता है-(1) वे जो राजा के लिये पुरोहित का काम करते थे-राजपुरोहित 
(2) वे जो ज्योतिष लगाते थे या कालगणना करते थे-होरा (3) बे जो यज्ञ आदि 
कराते थे-ऋत्विक्‌। निःसन्देह स्याम और कम्बोडिया में पुराने समय में पुरोहित 
राह्मण ही होता था पर बैंकाक काल में बदलाव आया क्योंकि ब्राह्मण शक्ति विहीन 
हो गये थे। पुरोहित ब्राह्मण ही हो यह आवश्यक नहीं रह गया था। पुराने शासन में 
जबक उसका (शासन का) आधुनिकीकरण नहीं हुआ था पुरोहित के पद पर एक. 
अब्राह्मण था। दूसरी ओर 19वीं शताब्दी के पूर्व तक जब तक कि थाई राजवंश का 
पश्चिम के साथ विशेष सम्बन्ध नहीं होने के कारण पाश्चात्य सभ्यता और विज्ञान 


ने देश को बहुत अधिक प्रभावित नहीं किया था जनता को ज्योतिषियों की भविष्य 
वाणियों पर बहुत आस्था थी। अयोध्या 


ब्राह्मण ही करते थे। इस 


SR | आक्रमण आदि करना होता था, 
वे APLR ea aE १५४४ सवे 
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लिये d शुभ बतलाते थे उसी दिन या वार एवञ्च समय में वे उसे करते थ। 
राज्याभिषेक के समय शुभ निमित्तो की, जैसे सफेद हाथी का मिलना आदि को, 
उत्सुकता से प्रतीक्षा रहती थी। भविष्य वाणियां अब भी को जाती ह। बोवाई काल 
के प्रथम हल चलाने की विधि में आज भी वे प्रचलित हें। जो भी हो, पञ्चाङ्ग 
बनाना, प्रमुख राजकीय विधियों का निर्धारण आदि जटिल कार्य आज के ब्राह्मणा 
की पहुंच से बाहर हैं। इसलिये राज ज्योतिषी का कार्य एक अब्राह्मण ही करता ह 
जिसे फ्र होरा कहा जाता है। पुरोहित का पद बहुत पहिले समाप्त कर दिये जाने 
के एवञ्च होरा के पद पर एक ब्राह्मणेतर की नियुक्ति हो जाने के कारण ब्राह्मणों 
का बस एक ही काम रह गया है और वह हे तत्तद्‌ विधियों को सम्पन्न कराना। 
जब तक इन विधियों का चलन रहेगा ब्राह्मणों की आवश्यकता रहेगी ओर ब्राह्मण 
परम्परा बरकरार रहेगी और इन ब्राह्मणों का समाज में स्थान भी बना रहेगा। 


थाईं जनता की हिन्दू देवी-देवताओं में आस्था 


थाई जनता स्वभाव से ही धर्मपरायण हे, आस्थावान्‌ है। बोद्ध होते हुए भी 
हिन्दू देवी-देवताओं के प्रति उसके मन में श्रद्धा हे। वे उनके लिये कोई नये नहीं 
हैं। शताब्दियों से उसका उनसे सम्पर्क है। बोद्ध विहारों में भी हिन्दू देवी-देवताओं 
की मूर्तियां हैं। ब्राह्मण और श्रमण परम्पराएं देश में साथ-साथ चलती आ रहीं हैं। 
ब्राह्मण परम्परा आक्रान्त होने पर भी अभी तक सजीव है न केवल अपने स्थूल 
अवशेषों के रूप में ही अपितु जनसाधारण के मानसिक भावों में समाहित आस्था 
के रूप में भी। ब्राह्मणों के पास अपनी ऐसी विधियां हैं जिनसे वे भौतिक पदार्थों 
को विशेष शक्ति सम्पन्न कर सकते हैं, यह धारणा जनमानस में बद्धमूल है। उनकी 
विधियां उनके लिये शुभ होंगी, उनका कल्याण करेंगी, अनिष्ट का वारण कर . 
उनका जीवन सुखमय बनायेंगी यह थाई जनों का विश्वास है। अनेक थाई लोग 
अपने आभूषण आदि एवञ्च अपने घर का अन्य सामान राजगुरु एवञ्च अन्य 
ब्राह्मणों के पास छोड़ जाते हैं ताकि वे अपनी विधियों के द्वारा इनमें शक्तिसंचार कर 
उन्हें अधिक शुभ बना दें। जब तक यह विश्वास बना रहेगा ब्राह्मणों का अस्तित्व 
भी बना रहेगा। प्रश्न जीवन के एक शाश्वत सत्य-मांग और उसकी पूर्ति, demand 


and supply, का है। जनता में मांग है, ब्रामण उसकी पूर्ति करते हैं “aT 
हे 9 रते Sl अतः ब्राह्मणों 
की आवश्यकता है। E 


इष्ट-प्राप्ति और अनिष्टवारण की इच्छा हर समाज में रहती हैं। इस 
epus इच्छा की 
ae पूर्ति के Tet में भेद हो सकता है पर इसके अस्तित्व में नहीं। यही 
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हैं बैंकाक के मरियम्मन्‌ मन्दिर में आने वाले श्रद्धालु अधिकांशत: ही नही, लगभग 
सभी के सभी थाई ही होते हैं। यही स्थिति एरावण होटल के पास के ब्रह्मा के 
मन्दिर की भी है। कुछ वर्ष पूर्व जब थाईलेण्ड के उत्तरी भाग के प्रमुख नगर 
च्याड्माई में एक हिन्दू मन्दिर को स्थापना हुई तो उसकी बिजली की खपत के 


इसके साथ उन्हें अपने-अपने घरो में प्रतिष्ठित कर uel 


ब्राह्मण संज्ञा का अधिकार तथा विधि कराने की आयु 


ब्राह्मणों के विषय में एक रुचिकर बात यह हे ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने 
मात्र से ही कोई ब्राह्मण नहीं कहलाता। यह नाम उसे तब दिया जाता है जब 
उसने ब्राह्मण धर्म में दीक्षा ली हो। दीक्षा देने का अधिकार महाराजगुरु या राजगुरु 
को है। दीक्षा लेने के लिये उम्र का काई बन्धन नहीं है। हां, विधि (कर्मकाण्ड) 
करवाने के लिये वह है। 21 वर्ष से कम का कोई ब्राह्मण विधि करवा नहीं 
सकता ओर न ही उसमें भाग ले सकता है। 


ब्राह्मण मन्दिर 


ब्राह्मणों के अपने मन्दिर हैं जहां वे पूजा-अर्चना आदि करते हैं। एक तो | 


m i में ही है। नगर के मध्य भाग में स्थित यह देवस्थान बोस्थ 
[> थ) फ्राम (फ्रामनब्राह्मण) संक्षेप में बोस्थ फ्राम कहलाता है। दो सौ वर्षो 
सं अधिक हो गये इसे बने हुए। बैंकाक नगर में बसने के साथ ही यह बना था। 
अतः यह उतना ही पुराना है जितना कि बैंकाक नगर। इसमें प्रवेश करते ही 
पहिला मन्दिर ब्रह्मा का है। इसके पीछे की ओर तीन मन्दिर हैं जिनमें क्रमशः 
शिव, गणेश और 
मूर्तियां थीं। बाद में उन्हें हटाकर राष्ट्रीय सङ्ग्रहालय में पहुंचा दिया 

cd ट्रीय सङ्‌, या गया जिसकी 
शोभा वे आज बढ़ा रही हैं। काले रंग की मूर्ति पर सुनहरी सजावट उनकी 
E उनमें विशेष उल्लेखनीय हैं हरि-हर की मूर्तियां। कला के इतिहास 
= दृष्टि से उन्हें सुखोथाइ (सुखोदय) काल का कहा जा सकता है। बोस्थ फ्राम 
` अ कुछ ही दूरी पर एक विशाल झूला है जिसे 


पहिले कुछ दशको तक राजकीय 


: : ŽI FS CHR SYS कि E EMT E D ॥ थाई में, माओ, ie, छा, कहते | 


विष्णु की मूर्तियां हैं। पुराने समय में इनमें अनेक और भी. 





| 
| 
| 
| 


सारे भार को वहन करने का दायित्व एक थाई महिला ने लिया था। किज्च, जब | 
मन्दिर में स्थापित की जाने वाली मूर्तियों की प्राणप्रतिष्ठा हो रही थी तो अनेक थाई 


लोगों ने अपने-अपने घरों से शिव, गणेश, विष्णु आदि की छोटी-छोटी मूर्तियां वहां 
लाकर रख दी थीं ताकि मन्त्र विधि से उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा हो सके और वे | 
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कार्यालय, समनक फ्र राछवांङ्‌, से शिव और पार्वती की मूर्तियां बड़े शानो-शौकत 
से लाकर झूले को Vet पर रखी जाती थीं। पहिले ब्राह्मण उन्हें झुलाता SUI बाद 
में महाराज झुलाने का काम अपने हाथ में ले लेते थे और लगभग पांच मिनट 
तक झुलाते रहते थे। झुलाने की क्रिया समाप्त होने पर उसी शानो-शोकत क 
साथ मूर्तियां राजकीय कार्यालय में पहुंचा दी जाती थीं। कहा जाता हे दोनों ही 
समय-मूर्तियां को लाते समय और पहुंचाते समय- महाराज अपनी गोद में उन्हें 
लिये रहते थे। 


थाईलैण्ड में एक अन्य स्थान जहां ब्राह्मण पाये जाते हैं दक्षिण का शहर नगर 
श्री धर्मराज (थाई उच्चारण नखौन्‌ सी धम्मराट्‌) तथा प्रायद्वीप का शहर बाट्लुङ्‌ 
है जहां बैंकाक के ब्राह्मण मन्दिर के तरह ही ब्राह्मण मन्दिर पाये जाते हैं पर बीते 
दिनों में सभी पुरानी राजधानियों तथा प्रमुख प्रान्तीय केन्द्रों में ब्राह्मण मन्दिर थे। 

नखौन्‌ सी थम्मराट्‌ (संस्कृत रूप-नगर श्रीधर्मराज) का ब्राह्मण मन्दिर बैंकाक 
के ब्राह्मण मन्दिर से पुराना है। झूला इसके निकट भी है पर वह उतना बड़ा नहीं 
जितना कि बैंकाक का। वहां के मन्दिर में कोई प्राचीन विग्रह नहीं हैं। हाल की 
कुछ मूर्तियां वहां लाकर रख दी गई Sl लगता है पुराना मन्दिर ढह गया होगा। 
उसके स्थान पर एक नया मन्दिर बना है जिसमें बैंकाक के मन्दिर की आभा 
र भर भी नहीं हे। इस मन्दिर की मूर्तियां नगर के सङ्ग्रहालय में पहुंची हुई 

| 


ब्राह्मणों का थाईदेश में आगमन 


थाई देश में ब्राह्मणों का आगमन कहाँ से हुआ यह अपने में एक विचारणीय 
प्रश्न है। सन्‌ 1821 में क्राउफर्ड नाम के एक व्यक्ति दूत के रूप में स्याम (तब 
थाईलैण्ड का यहीं नाम था) में आये थे। उन्हें एक ब्राह्मण ने बताया था कि वह 
स्याम में सबसे पहिले बसे ब्राह्मणों की पांचवीं पीढ़ी का है। उसने यह भी बताया 
था कि उसके पूर्वज भारत के मुख्य भूभाग और सीलोन के बीच के रामेश्वरम्‌ नाम 


, के स्थान से आये थे। थाई देश के ब्राह्मणों में यह भी एक धारणा है कि उनके पूर्वज 


बनारस से आये थे। दोनों ही बातें सच हो सकती हैं। वे रामेश्वरम्‌ से आये भी हो 
सकते हैं और बनारस से भी। वे दक्षिण भारत के भी हो सकते हैं और उत्तर भारत 
के भी। ये दोनों धारणाए ब्राह्मणों के बहुत बाद में थाई देश में बसने का संकेत 
करती हैं। कम्बोडिया के बाकुओं (ब्राह्मणों) में किसी अन्य स्थान से आकर वहां 
बसने कौ परम्परा ही लुप्त हो चुकी है। कम्बोडिया की राजधानी फ्रोम्‌ T के 


राजपुरोहित दम्रौङ 
से अचे त ए दमरोळ को बतावा था कि इसके पूर्वज कैलास पर्वत 
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दिवङ्गत पूर्व राजगुरु वामदेव मुनि के परिवार जनों को ज्ञात नहीं है कि कब 
उनके पूर्वज भारत से आये थे। वामदेव मुनि को भी यह ज्ञात नहीं था। वे केवल 
इतना ही बता सके कि उनके यहां एक विधि की पुस्तक थी जिसे अन्तिम पृष्ठ 
कं एक अंश कं सिवाय दीमक चाट गई थी। जा अश बच रहा था उसमे केवल 
इतना ही लिखा था कि ब्राह्मणों के पूर्वज हज़ारों वर्ष पूर्व दक्षिण भारत के रामनगर 
नामक स्थान से आये थे। भारत में रामनगर नाम के दो स्थान हें, एक तो वाराणसी 
के पास ओर दूसरा बरेली के पास। दक्षिण भारत में इस समय इस नाम का कोई 
स्थान नहीं है। हां, दक्षिण भारत के नगरों मे रामेश्वरम्‌ का एक दूसरा नाम रामनगर 
भी हे। 


इस सन्दर्भ में थाई देश के प्रधान हिन्दू पुरोहित पण्डित विद्याधर शुक्ल ने इन 
पक्तियों के लेखक को जो घटना सुनाई थी उस का उल्लेख अप्रासड्रिक न होगा। 
उन्होंने बताया कि 1968 में जब पूर्व राजगुरु वामदेवमुनि महीने भर की भारत यात्रा 
पर गये थे तो वे उनके साथ थे। इसी यात्रा के दौरान राजगुरु का वाराणसी जाना 
भी हुआ जहां कि काशी नरेश श्री विभूति नारायण सिंह ने उन्हें रामनगर दुर्ग के 
अपने महल में मध्याह्न भोजनार्थ निमन्त्रित किया। भोजनोपरान्त वे उन्हे महल के 
एक भीतरी कक्ष में ले गये जहां दीवार पर चारों ओर उनके पूर्वजों के चित्र टंगे 
थे। इन चित्रों के बीच राजपुरोहितों तथा कुलगुरुओ के चित्र भी थे। उन की ओर 
सङ्कत करते हुए काशी नरेश ने उन राजगुरुओं और कुलगुरुओ की आकृति तथा 
वेषभूषा की थाई राजगुरु की आकृति और वेषभूषा से समानता की ओर सङ्केत 
किया-उन्होने श्वेत वस्त्र धारण किये हुए थे, घुटनों तक की धोती उनकी भी थी, 
सफेद कोट उन्होंने भी पहिना हुआ था और बड़ी सी गांठ लगी चोटी उनकी भी 
datas E था तो जूतों में, जहां थाई ब्राह्मण कैन्वस के सफेद जूते पहिनते 
("ह उन्हाने कोल्हापुरी शैली की चप्पलें पहिन रखी थीं जो कि पंजों की ओर 
स पीछे को मुडी हुई होती हैं। यह सब कह चुकने के बाद काशी नरेश की टिप्पणी 


कि यह सम्भव है थाई ब्राह्मणों के पूर्वज उसी वंश के हैं uà 
पुरोहित एवं कुलगुरु और बीते दिनों हर im d 


गया > `: 
Eat दश म दक्षिण भारत के रामनगर से आये थे। दक्षिण भारत 
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स्थल को। इस अनुमान को इससे भी पुष्टि मिलती हे कि महाराज ऊ थोङ्‌ (सन्‌ 
1350) ने अभिषेक विधियों को सम्पन्न कराने के लिये ब्राह्मणों को वाराणसी से 
आमन्त्रित किया था। 

ब्राह्मणों के थाई देश में आगमन की एक और भी कहानी हे जिसे वामदेवमुनि 
ने इन पक्तियों के लेखक को सुनाया था। वह इस प्रकार हे-अयोध्या काल की 
बात हे! महाराज नराय महान्‌ का राज था। उस समय के एक भारतीय राजा-नाम 
ज्ञात नहीं-इस बात को लेकर बहुत विस्मित थे कि विष्णु नाम के (नराय = 
नारायण = विष्णु) के राजा थाई देश पर शासन कर रहे हैं। उन्हें यह बात बुरी लगी। 
उन्होंने अपने ऋद्धि-सिद्धियों युक्त सैनिकों को उपहार सामग्री देकर महाराज नराय 
के पास भेजा। भारतीय राजा ने सैनिकों को यह निर्देश दिया था कि यदि वे राजा 
के शरीर में चार भुजाएं देखें तो उन्हें प्रणाम करें और उपहार उन्हें अर्पित करें। 
इसके विपरीत स्थिति में वे उसका सिर काट दें। भारतीय राजा के अदेशानुसार 
सैनिक राज दरबार में गये और जेसे ही वे महाराज नराय के सामने हुए उन्होंने 
उसके शरीर में चार भुजाओं को प्रत्यक्ष fea उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और 
उपहार उन्हें भेंट किये। उनसे विदा लेकर वे भारत वापिस आये। कुछ समय 
पश्चात्‌ भारतीय राजा ने सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी थाईदेश में भेजी। उसमें 
पर्याप्त संख्या में ब्राह्मण भी थे जो अपने साथ शासन WA, ब्राह्मण धर्म, सम्बद्ध 
अनेक ग्रन्थ और उपकरण लिये हुए थे। यह सारा काफिला नखौन्‌ सी थम्मराट्‌ पर 
उतरा और वहां उसने डेरा डाला जहां आज AGM सी थम्मराटू का बोस्थ फ्राम, 
ब्राह्मण मन्दिर बना Sl जेसे ही उन्होंने अयोध्या की ओर कूच करने की ठानी एक 
भयंकर तूफान आया और उनका जाना सम्भव न हो पाया। जव-जब उन्होंने जाने 
को सोचा यही होता रहा जिस कारण अन्त में उन्होंने अयोध्या जाने का विचार ही 
त्याग fea आपस में परामर्श करने के पश्चात्‌ उन्होंने नखौन्‌ सी थम्मराट्‌ में ही 
मूर्तियों की प्रतिष्ठा का निर्णय किया और फिर वे वहीं बस गये। 

इतिहास ने मोड़ लिया। अयोध्या को बर्मियों ने ध्वस्त कर दिया। फिर थौनबुरी 
(संस्कृत रूप-धनपुरी)-बैंकाक काल आया। उस समय ब्राह्मण वहां भी थे। कहा 
जाता है कि वे सुखोथाइ (संस्कृत रूप-सुखोदय) में भी थे पर कोई जानता नहीं 
कि वे कहां चले गये। महाराज तक्सिन और वर्तमान चक्री राजवंश के प्रवर्तक 
महाराज राम प्रथम के समय में उन्हें नखौन्‌ सी थम्मराट्‌ से सम्मानपूर्वक बुलाया 
गया। तब से लेकर अब तक उन्हें राजकीय प्रश्रय प्राप्त है। 

प्राचीन काल में थाईलैण्ड पहुंचने के लिये ब्राह्मणों ने नखौन्‌ सी थम्मराट्‌ का 
या कम्पूछिया का रास्ता अपनाया होगा। सुनने में आया है कि नखोन्‌ सी थम्मराट्‌ 


के आस-पास अब भी चार-पांच सौ ब्राह्मण परिवार हैं। 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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राजगुरु/महाराजगुरु की उपाधिया 


जब किसी ब्राह्मण की राजगुरु या महाराजगुरु पद पर नियुक्ति होती हे तो 
उसे एक उपाधि दी जाती है और उस उपाधि से ही उसे जाना जाता I नियुक्ति 
जीवन भर के लिये होती है बशर्ते कि कोई स्वयं त्याग पत्र देकर कि पद से 
मुक्त न हो जाय। वर्तमान राजगुरु, नाम वामदेवमुनि (थाई उच्चारण वामथेपृमुनि) 
का जन्मनाम सोमछित था। रंसी ब्राह्मण कुल (थाई उच्चारण रंसी ब्राह्माणकुन्‌) 
उनका उपनाम था। वर्तमान राजगुरु छविन्‌ की उपाधि तथा उपनाम Si वे ही zl 
जैसा कि पद-नाम से स्पष्ट है, वे राजगुरु (थाई उच्चारण-राछखू) cl महाराजगुरु 
(थाई उच्चारण महाराछखू) नहीं जिस पर सम्प्रति एक अन्य ब्राह्मण विराजमान 
हैं और ब्राह्मण पदाधिकारियों में दूसरे स्थान पर el अपने पिता के निधन क 
समय वे उम्र में बहुत कम थे, इसलिए सीधे ही उनका स्थान न पा सके। उस 
समय एक अन्य ब्राह्मण को राजगुरु बना दिया गया। बौद्ध संवत्‌ 2521 का वर्ष 
था वह। उसी वर्ष वामदेवमुनि का स्वर्गवास हुआ था। उन्हें असडाचान्‌ (संस्कृत 
रूप-अष्टाचार्य) की उपाधि दी गई। उसी ब्राह्मण को बौद्ध संवत्‌ 2542 में 
पदोन्नत कर महाराजगुरु बना दिया गया। 


अतिवृद्ध होने के कारण महाराजगुरु असडाचान्‌ विधि कृत्यों में कुछ ही 
समय के लिये- उपस्थित हो पाते हैं। उनके दायित्वों का सामान्यतया राजगुरु 
वामदेवमुनि (जन्मनाम छविन्‌) निर्वाह करते हैं। उनके साथ रहते हैं उन्हीं के पद 
(राजगुरु) के दो अन्य ब्राह्मण जिनकी उपाधि सिवाचान्‌ (संस्कृत रूप शिवाचार्य) 
तथा सतानन्थ मुनि (संस्कृत रूप शतानन्द मुनि है)। राजगुरु वामदेवमुनि, राजगुरु 
शिवाचार्य तथा राजगुरु शतानन्दमुनि राजगुरुपद पर नियुक्त है। 


पुराने समय में उपाधि प्रदान के साथ कुछ भूमि भी दी जाती थी। इस भूमि 
दान को सकदिना कहा जाता था। भूमि अब नहीं दी जाती। सोम्नाबत्‌, 


e सस्कृतरूप-सञ्ज्ञापत्र), राजकीय आदेश पत्र, के माध्यम से सम्प्रति उपाधि ही 
जाती हे! 


ऊपर से नीचे की ओर के पद के हिसाब से ब्राह्मणों को निम्नलिखित 
उपाधियां दी जा सकती हैं- 


1. फ्रित्थाचान, वृद्धाचार्य 


2. वामथेप्‌ मुनि, वामदेवमुनि 


3. असडाचान्‌, अष्टाचार्य 
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सतानन्थमुनि, शतानन्दमुनि 

सिवाचान्‌, शिवाचार्य 

qas सुरिय थेवेस्‌ (या Bad), लुअङ सूर्य देवेश 
खुन्‌ याङ स्वयम्फू, खुनू लाऊ्‌ स्वयम्भू 

लुअडः राछमुनि, लुअडः राजमुनि 

जुअङ्‌ थेप्‌ मुनि, लुअङ्‌ देव मुनि 

10. खुन्‌ थम्‌ नराय, खुन्‌ थम्‌ नारायण 


इनमें से फ्रित्थाचान्‌, वृद्धाचार्य, सर्वथा विरल हे। केवल एक ही बार यह 
दी गई। जेसा पहिले कहा जा चुका हे वर्तमान राजगुरु वामदेवमुनि के पितामह 
को यह दी गई थी। उनकी उपाधि भी अब तक दी गई सभी उपाधियों से लम्बी 
थी-फ्र महाराजरत्रू फिथि सी विसुत्थिखुन्‌ बोरोम्‌ होङ फोन्‌ फ्राम्‌ फ्रित्थाचान्‌, श्री 
महाराजगुरु विधि श्री विशुद्धिगुण परमहंस वंशब्रह्म (ब्रह्मवंश) वृद्धाचार्य। 


उपाधियां चयन तथा कुल क्रम दोनों पर आधारित हैं। वामदेव मुनि की उपाधि 
कुलक्रम पर आधारित है। पिता से पुत्र, छविन्‌ जो वर्तमान में राजगुरु हैं, में यह आई 
है। वर्तमान महाराजगुरु की उपाधि असडाचान्‌ है। इससे पूर्व, जब वे राजगुरु थे, 
उनकी उपाधि सतानन्थ मुनि, शतानन्दमुनि थी। 


पूर्व राजगुरु (वर्तमान राजगुरु के पिता) का जन्म 3 जुलाई, 1922 को हुआ 
था। हृदय गति रुक जाने से उनका 1918 में निधन हो गया। 


जैसा पहिले कहा जा चुका है राजगुरु या महाराजगुरु पद पर आसीन होने के 
बाद ब्राह्मणों को उपाधि नाम से ही जाना जाता है न कि जन्म नाम Al उदाहरण 
स्वरूप वर्तमान राजगुरु को वामदेवमुनि इस उपाधि नाम से ही जाना जाता है। जन्म 
नाम छविन्‌ से नहीं। इसी प्रकार महाराजगुरु को उनके उपाधि नाम असडाचान्‌ से 
न कि जन्मनाम इयत्‌ से। किञ्च राजगुरु और महाराजगुरु शब्दों से पूर्व आदरार्थ 
शब्द फ्र जो संस्कृत शब्द वर का ही परिवर्तित रूप है, और जो भारत में प्रचलित 
' श्री' का समानान्तर है का प्रयोग आवश्यक है। केवल वामदेवमुनि (थाई उच्चारण 
में वामथेप्‌ मुनि) और असडाचान्‌ कोई नहीं कहता उन्हें फ्र वामदेवमुनि और m 
असडाचान्‌ ही कहा जाता है। थाई देश में इस प्रकार की ही पद्धति है। जिस व्यक्ति 
या पदार्थ के प्रति आदर भाव होता है उसके नाम से पूर्व फ्र का प्रयोग अनिवार्य 
है। सूर्य जिसके लिये थाई में आथित्‌ (संस्कृत आदित्य) शब्द का प्रयोग होता है 
एवं चन्द्र (जिसे. आई Picea eI, AA ATT हे, के, पूर्व भी, फ़ जगाने का थाई 
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देश में चलन है-फ्र आथित्‌, फ्र चान्‌। इस प्रकार रामायणीय पात्रों के नामों से पूर्व 
भी फ्र लगाया जाता है, फ्र राम, फ्र लक्‌ (लक्ष्मण)। थाइ राम आर लक्ष्मण इस 


प्रकार से नहीं कहता। 


पुराने समय में उपाधियों की संख्या बहुत अधिक थी पर निरंकुश 
राजतन्त्र की समाप्ति के बाद उन की संख्या पूर्वोक्त दस उपाधियों तक ही 


सीमित कर दी गई। 


राजगुरु/महाराजगुरु पद पर नियुक्ति 
राजगुरु और महाराजगुरु पद पर नियुक्ति की निम्नलिखित तीन पद्धतिया हैं- 
1. इन पदों पर चयन महाराज का विशेषाधिकार है। वे जिस ब्राह्मण को चाहें इन 
पदों पर नियुक्त कर सकते हैं और उसे उपाधि दे सकते el 


2. समनक फ्र राछवाङ, राजकार्यालय, किसी नाम की अनुशंसा महाराज को कर 
सकता है। उस अनुशंसा के आधार पर महाराज निर्णय ले सकते हैं। 


3. अपने में से ब्राह्मण किसी ब्राह्मण का चयन कर उसकी अनुशंसा राजा को 
कर सकते हैं। 


राजगुरु/महाराजगुरु परम्परा 6 


वर्तमान राजगुरु वामदेवमुनि के पितामह बृद्धाचान्‌ (संस्कृत रूप वृद्धाचार्य) के 
कागज़ों में राम प्रथम के काल से लेकर उनके काल तक के सभी राजगुरुओं के 
नाम हैं। उन सब तथा उनके समय के बाद के राजगुरुओं के नाम इस प्रकार हैं- 


` 1. फ्र महाराठरत्रू सोम्बुन्‌-महाराज राम प्रथम के शासन काल में 

- Tb महाराछरत्रू बुन्खोड--महाराज राम प्रथम के शासन काल में 

- फ्र महाराछरव्रू Me खम्म्‌ महाराज राम तृतीय के शासन काल में 
- फ्र महाराछरब्रू फुम्‌ महाराज राम चतुर्थ के शासन काल में 

. फ्र महाराछरव्रू आओ-महाराज राम पञ्चम के शासन काल में 


- % महाराछरत्रू उम्‌ खुरुकून्‌ (गुरुकुल) अधिक प्रख्यात नाम उम्‌- महाराज 
राम षष्ठ क शासन काल में 


QN tà A U N 


` कै महाराछरब्रू सवाङ्‌ (अधिक प्रख्यात नाम वाङ) , उपनाम-रङसी ब्राह्मण 


कुन्‌ हुल) काल बौद्धसंवत्‌ 2457-2472-महाराज राम सप्तम के 
काल 
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8. फ्र महाराछरत्रू सवत्‌ (स्वस्ति), उपनाम-रङ्सी ब्राह्मणकुल, काल-बोद्ध 
Wad, 2473-2503, महाराज राम अष्टम क काल में 


9. फ्र राछरत्रू वामथेपूमुनि सोम्‌थित्‌, उपनाम-रङ्सीब्राह्मणकुल , काल-बोद्धसंवत्‌ 

. 2504-2521-महाराज राम नवम (वर्तमान महाराज) क शासन काल में 
10. फ्र महाराछरत्रू असडाचान्‌ (जन्मनाम-ल इयत्‌), उपनाम-रतनफ्राम्‌ (रत्न 
ब्राह्मण) (A)! 2521 बोद्ध संवत्‌ में इन्हें फ्र खू सतानन्थमुनि का 

पद मिला! वयोवृद्ध होने के कारण वे हुअना WA कहलाये। बौद्ध संवत्‌ 
2530 में इन्होंने राजगुरु पद ग्रहण किया। बौद्ध संवत्‌ 2542 में महाराजगुरु पद 

पर प्रोन्नति हुई-महाराज राम नवम (वर्तमान महाराज) के शासन काल में 


11. फ्र राछरत्रू वामदेवमुनि, उपनाम Wat ब्राह्मणकुन्‌.. बौद्ध संवत्‌ 2542 में 
राजगुरु के पद पर आसीन हुए-राम नवम (वर्तमान महाराज) के शासन 
काल में 


12. फ्र Weg सिवाचान्‌, (जन्मनाम फवङ्गनन्द) उपनाम-फ्राम थावोन्‌ (ब्राह्मण 
स्थावर) बौद्ध संवत्‌ 2542 में राजगुरु के पद पर आसीन हुए-राम नवम 
(वर्तमान महाराज) के शासन काल में 


13. US सतानन्थमुनि, बौद्धसंवत्‌ 2545 में राजगुरु के पद पर आसीन 
हुए-राम नवम (वर्तमान महाराज) के शासन काल Fl 


इन सभी राजगुरुओं ने अपने-अपने समय के राजाओं का राज्याभिषेक 
करवाया था। इनमें से चार के चित्र उपलब्ध हें। ब्राह्मण मन्दिर की दीवारों पर 
ये टंगे हैं। प्रत्येक महाराजगुरु की पूर्ण उपाधि इस प्रकार हे- 


फ्र महाराछरत्रू फिथि सी विसुत्थिखुन्‌ बोरोमहोडः wie फ्रोम फ्रित्थाचान्‌, 
संस्कृत रूप-वर महाराजगुरु विधि श्री विशुद्धिगुण परमहंस वंश ब्रह्म वृद्धाचार्य। 


प्रत्येक राजगुरु की पूर्ण उपाधि इस प्रकार है- 

x राछरव्रू वामदेवमुनि रामवेथि सी सेय्यसत्‌ अनुसतुफवाथ कोसोन्‌ 
संस्कृत रूप-वर राजगुरु वामदेवमुनि रामवेदि श्री शेवशास्त्र अनुष्टुन्वाद कोशल 
जन साधारण की भाषा में महाराजगुरु और राजगुरु को केवल W महाराछरब्रू 


तथा राछरब्रू ही कहा जाता है। 


पहिले के राजगुरुओं में केवल सोमछित्‌, वर्तमान राजगुरु के पिता, ही 
केवल tte थे" अंब भ्वर्समनिमहाराजगुरूफक्रो पहिले SR PGI गया 
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तो उन्हें असडाचान्‌ (संस्कृत-अष्टाचार्य) की उपाधि दी गई जो उपाधि उनकी 
अब भी, महाराजगुरु पद पर प्रोन्नति क पश्चात्‌ भी, él 


महाराजगुरु को सम्प्रति फ्र महाराछरव्रू असडाचान्‌ के नाम से ही जाना जाता 
है। पहिले की लम्बी उपाधि का चलन अब नहीं रहा। 


एक विशिष्ट ब्राह्मणवर्ग 

ब्राह्मणों का एक ऐसा वर्ग हुआ करता था जिन्हें फ्रित्थिफत्‌, संस्कृत रूप 
वृद्धाभास, कहा जाता था। इसका काम था अन्त्येष्टि संस्कार कराना और अशान्त जीवों 
तथा आत्माओं, एवञ्च या पापी प्रेतात्माओं की शान्ति के लिये विधि सम्पन्न करना। 
हाथियों में से श्वेत तथा माङ्गलिक हाथियों का चुनाव तथा उन्हें शुद्ध करने का 
एवञ्च उनका नाम रखने का काम भी उनका होता था। यह शुद्धिकरण एवं नामकरण 
घोड़ों और गायों का भी हो सकता था। उस वर्ग के मुखिया का नाम सिद्धिछय, 
संस्कृत रूप सिद्धिजय, था और राजगुरु के बाद का स्थान उसी का था। यह वर्ग 
अब नहीं है। इसके सभी कार्य अब राजगुरु और अन्य ब्राह्मण करने लगे हैं। 


ब्राह्मणों की संख्या और उनकी नियुक्ति पद्धति 


वर्तमान में दरबारी ब्राह्मणों की सङख्या ग्यारह है जिनमें दस बैंकाक है 
और एक नखौन्‌ सी थम्मराट्‌ में। सङ्ख्या धीरे-धीरे कम होती रही है। पहिले यह 
सत्ताइस थी, फिर अट्टारह हुई। आज यह ग्यारह तक आ पहुंची है। इन ग्यारह 
में से चार कम उम्र के हैं इनके नाम हैं सोम्मर्त सोयोम्भोव (-स्वायम्भुव) , सीसद 
(=शिष्ट) रंसि ब्राह्मण कुल (रश्मि ब्राह्मण कुल-ब्राह्मण कुलरश्मि, थाई में 
विशेष्य का पहिले प्रयोग करने का चलन है), पकौर्न वुत्थिफ्राम और भीष्म रंसि 
ब्राह्मण कुल। इन सभी के सभी ब्राह्मणों की नियुक्ति समनक w राछवाङ, 
राजवंश कार्यालय, के अधीनस्थ नाङ्‌ फ्राम, ब्राह्मण कार्यालय, की सिफारिश पर 
महाराज ने की है। पद्धति यह है पहिले नाङ्‌ फ्राम, ब्राह्मण कार्यालय (जो ब्राह्मण 
सम्बन्धी सब कार्यों को देखता है) राजा के विशेष परामर्शदाता मन्त्री, ओङ्‌ 
Wal, सस्कृत रूप अङ्गमन्त्री, को करता है जो उसे राजा की स्वीकृति के लिये 
अग्रसारित करता ह। नियुक्ति के पश्चात्‌ ब्राह्मणों को फ्राम लुअङ (= राजपण्डित) 
कहा जाता है। प्रत्येक ब्राह्मण को राज्य से उसके पद्‌ क अनुसार वृत्ति मिलती 


Bx R वह इतनी पर्याप्त नहीं होती कि उससे उनका काम चल सके। अतः 
ह्मण जीविका के लिये अन्य व्यवसाय अपनाने को बाध्य हे! 
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ब्राह्मणों की दीक्षा विधि 


ब्राह्मणों की दीक्षाविधि त्रियम्पूवाय-त्रिपवाय के प्रथम दिन में होती हे। इस 
वर्ष, 2003 में, ना जनवरी के दिन एक ब्राह्मण बालक सीसद रंसी ब्राह्मण कुन्‌ 
(ब्राह्मण कुल) को ब्राह्मण धर्म में दीक्षा दी गई! इस दिन बृहस्पतिवार था। 
अष्टादशवर्षीय ब्राह्मण बालक के जीवन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दिन। उस दिन 
से उसने अपने पिता तथा अन्य पूर्वजों के व्यवसाय को अपनाते हुए एक 
कर्मकाण्डी ब्राह्मण बनना था। 

इस वर्ष ब्राह्मण धर्म में दीक्षा लेने वाला यही एकमात्र व्यक्ति था। मुंह अंधेरे 
ही, चार बजे के लगभग, नंगे बदन केवल सफेद जोङक्रवाने (एक प्रकार की 
घुटनों तक को धोती) पहिने उसने ब्राह्मण अर्चकों (पुजारियों) के बीच अपना 
स्थान ग्रहण किया। सभी अर्चक देवस्थान बोस्थ ब्राह्मण (ब्राह्मण मन्दिर) में 
एकत्रित थे। 

विधि का श्रीगणेश शङ्क ध्वनि से हुआ। 81 वर्षीय महाराछखू असडाचान्‌ 
(महाराज गुरु अष्टाचार्य) ने प्रार्थन मन्त्रों का उच्चारण किया ओर सीसद की छाती 
पर पेंसिल से कुछ शुभ अक्षर लिखे। तब तीन सूत का यज्ञोपवीत उसे पहिनाया 
गया। तत्पश्चात्‌ महाराजगुरु ने एक और सूत लेकर ' अमरन्थ' मञ्जरियों की माला 
बालक की दाई बांह पर बांध दी जोकि पवित्रता एवं उदात्तता की प्रतीक मानी जाती 
हे। प्रातः चार बजे से प्रारम्भ हुई यह विधि Wa: छः बजे समाप्त हुई। इस विधि 
के साथ सीसद का एक नया जन्म हुआ। वह अब “द्विजाति' बन गया था। 

विधि से पूर्व सीसद निश्चित ही बहुत चिन्ता में था। “पहिली बार किसी भी 
काम को करने में कुछ चिंता, कुछ भय, तो रहता ही है' ये शब्द थे उसके विधि 
सम्पन्न होने पर। "पर अब मेंने अपने को संभाल लिया है'-कह रहा था वह।' 

नई जीवन पद्धति को अपनाने से पूर्व हर व्यक्ति का-बड़ी से बड़ी उम्र क | 
लोगों का भी-मन कुछ आशंकित होता Vl ओर फिर सीसद ता मात्र अट्ठारह वर्ष 
का बेंजमित्र विद्यालय का मथयोम्‌ (मध्यम=सेकण्डरी स्कूल) का छठी कक्षा का 
छात्र ही था। 

पूरे थाई देश में ब्राह्मण पुजारियों की सङ्ख्या 15 से 20 क बीच हे जिसमे 
से ग्यारह जसा कि पहले कहा जा चुका e, राज कार्यालय सं सम्बद्ध el 

पुजारियों की गिरती सङ्ख्या महाराजगुरु और राजगुरुओं के लिये चिन्ता का 
विषय है। “हम इतने कम रह गये है कि हम ब्राह्मण पुजारियां क बच्चा म सं 


* dph पोस्ट, आउटलुक, पृष्ठ 1, जनवरा 25, 200 
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ER 一 一 


Ts थाई देश के ब्राह्मण 


उन्हें तलाशने में लगे हैं जो ब्राह्मण धर्म में ही दीक्षित होने के लिए मान जायें' 
ये शब्द थे राजगुरु वामदेव मुनि के। उन्होंने यह भी कहा कि बड़ी उम्र के पुजारी 
दीक्षणीय व्यक्ति के दीक्षा लेने में उत्साह-अनुत्साह आदि का पता लगाते रहते 
हैं और दीक्षा देनी है या नहीं इसका निर्णय उन्हीं का होता हैं। दीक्षा के लिये 
आयु का अथवा शैक्षणिक का योग्यता का कोई बन्धन नहीं है। 

जो ब्राह्मण पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे ब्राह्मण धर्म में दीक्षा लें वे उन्हे 
देवस्थान बोस्थ ब्राह्मण (ब्राह्मण मन्दिर) की विधियों में सामान्यतया भाग लेने देते 
है और उन्हें उनके दौरान उपस्थित रहने को कहते €] इसमें उनका भाव यह 
रहता है कि उनके बच्चों में अपने पूर्वजों के इस धर्म के प्रति एक लगाव पेदा 
हो जिससे कि शायद उनमें से कुछेक दीक्षा लेने के लिए प्रेरित हो सकें ओर 
अपने पुरखों के व्यवसाय को अपनाने में उन्मुख हो सकें। 


राजगुरु वामदेवमुनि का बारह वर्ष का एक भतीजा है। यह नौ वर्ष की उम्र 
में ही दीक्षित हो गया था। भीष्म रंसी ब्राह्मण कुन्‌ (ब्राह्मण कुल) नाम का यह 
ब्राह्मण बालक थाई देश का सब से कम उम्र का ब्राह्मण पुजारी है। 


“मुझे छुटपन से ब्राह्मण विधियों को देखना अच्छा लगता था। मुझे लगता 
था ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो अलौकिक हैं। इनकी आलौकिकता का आभास मुझे 
होता था एक अपरिचित भाषा में मन्त्रोच्चाण wat सीधे-सीधे हाथों से ही 
मोमबत्तियों को बुझाने की क्रिया द्वारा ये वचन थे भीष्म रंसी ब्राह्मण कुन्‌ के। 
उसने यह भी कहा कि “इतनी सारी विधियों में भाग लेने ने मुझे ब्राह्मण धर्म 
से परिचित करा दिया। मेरी माता बौद्ध $1 फिर भी उसने मेरे ब्राह्मण धर्म में 
दीक्षित होने का समर्थन ही किया। उसका विचार था कि यह एक अच्छी चीज़ 
है। वह चाहती थीं कि धम्म मेरे हृदय में बसा रहे।' 


दीक्षा ने भीष्म के जीवन में परिवर्तन ला दिये हैं-कुछ हल्के-फुल्के, कुछ 
दूरगामी। अब वह Gan कम है और पूजा अधिक करता है। अब वह 
लड़कियों के पीछे भाग नहीं सकता और न ही कोई उसके सिर को छू सकता 
el किए, गाय, जल, चूहा, व्याल (सर्पाकार मछली) चूहा, हंस, बाघ, घोड़ा और 
कुत्ता आदि बारह प्रकार के पशुओं का मांस उसके लिये निषिद्ध है। हां, सुअर 
का मांस वह खा सकता है। पुजारी होने के कारण उसे किसी भी अनुचित या 
पाप कर्म से बचना है। विवाह वह कर सकता है क्योंकि ब्राह्मणों के लिए अपनी 
धार्मिक परम्परा को बनाये रखने हेतु सन्तानोत्पत्ति आवश्यक है। 


_ आज क ग्यारह दरबारी ब्राह्मणों में तीन कम उम्र के हैं। दो का ऊपर 
उल्लेख किया जा चुका हु; भीष्म ० cee, ब्राह्मणा कुल +अभोरुसीसकछंसी/ ह्मण कुल 
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(जिसने इसी वर्ष ही दीक्षा ली हे)। तीसरा है 24 वर्ष का पकोर्न वुत्थीफ्राम। 
भीष्म के साथ ही उसने भी दीक्षा ली थी और उसके समान ही ब्राह्मण धर्म के 
प्रति उसका झुकाव बहुत कम उम्र में ही हो गया था। 


“ब्राह्मण धर्म मेरै जीवन का अभिन्न अङ्ग रहा हे। जब में बहुत छोटा ही था 
तो मुझे ब्राह्मण धर्म और उसकी विधियों की जानकारी हो गई थी-इतना छोटा कि 
मुझे अपनी चाहत-अनचाहत का भी पता न था।' पकोर्न ने इन शब्दों में अपने भावों 
को व्यक्त किया। पकोर्न चन्द्रकसेन के राजभट संस्थान के प्रबन्धन अध्ययन 
(Management Studies) संकाय का स्नातक हे। बाल्यावस्था a ही वह अपने 
पुराहित पिता के साथ प्रेतात्मगृहो की स्थापना की, घरों के नींव रखने की तथा 
विवाह संस्कार की विधियों को संम्पन्न करने के लिये जाता रहा ZI “मुझे यह लगा 
कि मुझे परिवार के “मिशन” को जारी रखना हे। में नहीं चाहता कि जो ज्ञान पीढी 
दर पीढी मेरे पूर्वजों से चला आ रहा हे वह मेरी पीढी में समाप्त हो जाय।' यह 
उद्वार थे पकोर्न के जिसने 29 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली थी। उसने यह भी 
कहा- मेरे माता-पिता की आशाएं मुझ पर टिकी 车 | इसलिये पुरोहित न बनकर मै 
उनपर तुषार पात नहीं करना चाहता था। में देव को दोष दिया करता था कि मेरे 
पिता पुजारी हैं। में तो सोचता था काश वे एक व्यापारी होते ताकि मुझे यह व्यवसाय 
न अपनाना पड्ता। उसकी इच्छा वास्तुशिल्पी (आर्किटेक्ट) बनने की थी! पर अब 
जो हो चुका हो चुका। मेरी चिन्ता इस समय यह है कि क्या में इतनी अच्छी तरह 
कार्य कर पाऊंगा जितनी अच्छी तरह कि मेरे पिता करते हैं।' 


पकौर्न के लिये पुरोहित का काम अपना दायित्व निभाने के लिये है। नव 
दीक्षित सीसद की धारणा इससे भिन्न हें। “दीक्षा मेरे लिये स्वाभाविक विकास की 
प्रक्रिया का ही एक अंग है ठीक उस तरह जिस तरह कि बच्चा जवान होता है। 
यह केवल आवश्यक ही नहीं है अपितु अनिवार्य है, जो कि होना ही हे। मेरे 
परिवार की परम्परा हे कि सभी लडकों को दीक्षा दी जाय जिससे कि उन्हें बोध 
हो सके कि पुरोहित का जीवन कैसा होता है। दीक्षा लेने के बाद उनको इच्छा पर 
निर्भर है कि वे पुरोहित वृत्ति अपनायें या नहीं, या कुछ समय तक अपना कर छोड़ 
दें। यह सब भाग्य पर निर्भर करता है। कभी-कभार ऐसा हुआ है कि दीक्षा लेने 
के बाद किसी-किसी ने पुरोहित वृत्ति छोड़ दी है। पर इधर अनेक वर्षों से ऐसा 
हुआ नहीं'-ये थे वचन सीसद के। 

कम उम्र के पुरोहितों में एक, भीष्म, भारत के काफ्रिपुरम्‌ के मानित 
विश्व विद्यालय में अध्ययनरत है। शेष तीन को भी विशिष्ट अध्ययन के लिये 
भारत भेजा जाना है। ये सभी के सभी भारत सरकार को छात्रवृत्ति सं अध्ययन 
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करेंगे। भीष्म पहले माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करेगा। चारों में सबसे बड़ी उम्र का 
पकोर्न प्रबन्धन अध्ययन (Management) स्नातकात्तर स्तर तक अध्ययन का 
इच्छुक है। सीसद कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहता है। 


काछ़ीपुरम्‌ का थाई ब्राह्मण बालकों के लिए चयन इसलिये किया गया कि 
वह स्थान तमिलनाडु में है। वहां रहने पर बालकों को संस्कृत क साथ-साथ ' 
तमिल की भी जानकारी हो जायगी जोकि उनके विधि-ग्रन्थां क ठीक से समझने 
में सहायक हो सकेगी जिनमें निर्देश तमिल और थाई में हँ। fer emm | 
वैदिक परम्परा का गढ़ है। वहां रह कर ये बालक वेद का सस्वर उचारण सीख 
सकेंगे और हिन्दू दर्शन तथा कर्मकाण्ड को जानकारी भी हासिल कर सकेंगे। 
बालकों में इसके प्रति उत्साह है। वे एक नई चुनौती के रूप में इसे ले रहे हैं। 
पहले भारत जाने की इच्छा उनमें नहीं जगी। अब वे वहां जाने को उत्सुक i 


^ 


एक नया भविष्य उन्हें संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा ei 


ब्राह्मणों के विधि (= कर्मकाण्ड ) ग्रन्थ 


थाई ब्राह्मण केवल थाई ही बोलते हैं। संस्कृत की जानकारी उन्हें नहीं है। पर 
उनके पास सामान्यतया भारतीय लिपि में भ्रष्ट संस्कृत में लिखे ग्रन्थ हैं जो उनमें 
से कुछेक पढ़ सकते हैं। उन ग्रन्थों में कुछ पंक्तियां तमिल में भी हैं। इन्हें भी वे 
नहीं पढ़ सकते। ऐसा पता चला हे कि अयोध्या काल में ऐसे ब्राह्मण थे जो इन 
भारतीय भाषाओं को जानते थे। ब्राह्मणों के पास सम्प्रति जो ग्रन्थ हैं उनमें मन्त्र 
संस्कृत और तमिल में हैं पर दैनिक पूजा के समय प्रारम्भिक विधि किस प्रकार 
करनी है इसके तथा अधिक महत्त्वपूर्ण विधियां किस प्रकार करनी हैं इसके निर्देश 
तथा इनका परिचय थाई 可 | कतिपय दशक पूर्व उनके पास इस तरह की 
पाण्डुलिपियां थीं जिनमें राजकीय विधियों के बारे में जानकारी दी हुई थी पर उन्हें 
एक ब्राह्मण परिवार राजकीय सेवा छोड्ने के बाद अपने साथ ले गया। तत्कालीन 
राजगुरु ही इस ब्राह्मण परिवार का प्रमुख था जिसका नाम ‘Sq’ बताया जाता है। 
उसक जीवन काल में इन पाण्डुलिपियों को हासिल करने का प्रयास किया गया 
और इस कारण उसकी मां को पकड कर जेल में भी डाल दिया गया। उसे छुड़ाने 
क लिये पाण्डुलिपियां लौटा दी गईं। तब से प्रारम्भिक विधि की पाण्डुलिपियां 
राष्ट्रीय ग्रन्थागार में सुरक्षित हैं। जिनकी सूची इस प्रकार है- 


खण्ड 'क अष्टदिक्‌ पूजा 
ज क्लोम्‌ हंस 
खप्‌ मुलग्नि यक्ष 
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थाई देश के ब्राह्मण 


खण्ड ख 


खण्ड ग 


खण्ड घ 


खण्ड ङ 


खण्ड 可 


पोत्‌ wq शिवालइ (केलास द्वारोद्धाटन) 
पूजा क्लाङ्‌ 
पञ्चगव्य 
वास्तु पूजा 
कलास पूजा 
कुम्भ पूजा 
राजहस पूजा 
महागणपति पूजा 
जेन्‌ नाम्‌ फ्र बिबर्ढ सच्चा 
(=राजभक्तिनिमित्तक जल का अभिमन्त्रण) 
हंस पूजा 
नवग्रहपूजा 
होमकुण्ड 
नीराजन पूजा 
हनुमान्‌ मन्त्र 
प्राज्य पूजा 
फ्र अविषूत्‌ 
पूजा AS 
प्वज्‌ ब्रत्‌ 
प्रिय mq शिवालई (कैलास द्वार को बन्द करना) 
अञ्जो ज्‌ फ्र दन्‌ फ्वड्‌ (=देवताओं को आमन्त्रण) 
ez wm यम्भू (=यम्भू का आवाहन) 
शिव, उमा, विनायक पूजा 
चन्द्र नमस्कार 
वेद ताङ ताङ 
गुशती सन्वेयक्‌ लोम्‌ जान्‌ (-हस्त्युत्सव) 
याक उतुप्‌ (=उतुप्‌=उत्थापन) 
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= थाई देश के ब्राह्मण 


थवाइ दौकमाइ पोथ्‌ ह्याइ पोथ्‌ क्लाङ्‌ ले सथान्‌ फ़ 
नारायण (तीन मन्दिरों में पुष्पार्पण करना) 
अन्य पाण्डुलिपियां ब्राह्मणों के पास ही Cl हलचल से बचने के लिये सरकार 
बलात्‌ Se ब्राह्मणों से लेना नहीं चाहती। ब्राह्मण इन लाटाई गई पाण्डुलिपियों का 
उपयोग करते हैं। चूंकि वे संस्कृत नहीं जानते अत: निर्देशों ओर मन्त्रों का वे कुछ 
का कुछ बोल देते हैं। ब्राह्मण Ahad में दैनिक पूजा अब नहीं होती। राजकीय 
विधियों को ब्राह्मण अब लिखित निर्देशों के बिना ही सम्पन्न करते हैं क्योंकि 
उन्होंने अपने पूर्वजों को उन विधियों को सम्पन्न करते देखा है तब से जब कि 
अन्य ग्रन्थों का चलन था। भाग्यवश महाराज राम पञ्चम को ये ग्रन्थ सुलभ थे। 
उन्होंने ere um राजबिधि सिपूसौङ्‌ दोअङ (=द्वादश मासीय राजविधियां) शीर्षक 
राजविधियों के अपने सङ्कलन तैयार करने के लिये उनका उपयोग fa 
अलाबास्ता ने भी जिन्हें आज को तुलना में ब्राह्मण वाङ्मय का विशाल भाग 
उपलब्ध था कहा है कि “ब्राह्मणों के ग्रन्थों में तीन वेदों (त्रयी वेद) तथा शास्त्रों 
का बार-बार उल्लेख है और वहां से उद्धरण भी।'' 


जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, ब्राह्मणों के विधि ग्रन्थ राजकीय विधियों 
में काम आने वाले प्रारम्भिक कर्मकाण्ड से सम्बद्ध el निर्देश उनमें थाई में हैं और 
मन्त्र भ्रष्ट संस्कृत में जो कि प्राय: भारतीय लिपि में पर कभी-कभी थाई लिपि 
में लिखी él एक मात्र तमिल मन्त्र जो उनमें पाया जाता है वह है-कैलास के EN 
का उद्धाटन जोकि भारतीय लिपि में लिखा है। विधि-उपयोगी यन्त्र भी उनमें i 


i ब्राह्मणों के विधियों के अनेक ग्रन्थ हें पर शीर्षक उनमें किसी में भी नहीं हैं। 
' पढ्ने के बाद ही पता चल पाता है कि किस विधि (संस्कार) का प्रतिपादन 
उनमें है। अपनी सुविधा के लिये ब्राह्मणों ने थाई में उनमें शीर्षक दे दिये P 


सभी थाई, मुसलमानों और ईसाइयों के सिवाय, ब्राह्मण विधियां करवाना 
पसन्द करते gl 


कुछ ब्राह्मण विधिग्रन्थो को दीमक चाट गई। इनमें वह ग्रन्थ भी था जिसके 
अन्तिम पृष्ठ पर (जो दीमक के चाटने से बच गया था) लिखा था कि ब्राह्मण दक्षिण 


भारत के रामनगर नामक स्थान से आये थे। यह 13वीं शताब्दी के महाराज 
रामकमहेङ्‌ के समय की पुरानी थाई लिपि में लिखा emi 


राजगुरु के पास जनसामान्य से सम्बद्ध समस्त विधियों के ग्रन्थ हैं। आवश्यकता 
पड़ने पर राष्ट्रीय ग्रन्थागार भी उन्हें उनसे मंगवा लेता है। अन्य ब्राह्मणों को जब 
ew आवश्यकता पड़ती है तो वे मूलप्रति राजगुरु से ले उसकी प्रतिलिपि बना 
लेते हैं। इस कारण कुछ ब्राह्मणों के पास विधिग्रन्थो की अपनी प्रतियां भी हो गई 
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थाई देश के STE 53 


है-सभी की नहीं क्योंकि हाथ से प्रतिलिपि बनाना आसान नहीं। विधिग्रन्थों के 
प्रकाशन की ब्राह्मणाँ को इच्छा नहीं क्योंकि साधारण जनता के वे काम के नहीं। 
विधि कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही हे। इसलिये उनके सिवाय किसी 
ग्रन्थ को सामान्य जना को अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं। 

विधिग्रन्थ दो प्रकार के हैं-एक तो राजा के लिये और दूसरे जन साधारण 
à लिये। राजा से सम्बद्ध संस्कृत और तमिल में हैं, प्रार्थना ओर अङ्गन्यास 
संस्कृत में तथा अन्य विषय तमिल Al जनसाधारण की विधियों से सम्बद्ध ग्रन्थ 
पालि और थाई में हैं। मूल भाषाएं उनकी भी संस्कृत ओर तमिल ही रही होंगी 
पर बहुत समय पहिले ही उनका पालि ओर थाई रूपान्तर कर दिया गया। राजगुरु 
वामदेवमुनि के अनुसार उनके पितामह के काल में भी पालि-थाई पाठ ही काम 
में लाया जाता था। मूल संस्कृत और तमिल Wel का कब पालि- थाई रूपान्तर 
हुआ और किसने वह किया इसकी जानकारी उन्हें नहीं R 


सामान्य विधियों के ग्रन्थ तो उपलब्ध हैं पर याग और यज्ञ जेसी विस्तृत 
विधियों के नहीं। इसके पीछे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राजगुरु वामदेवमुनि के 
पितामह के काल में एक भवन में जिसमें विधि ग्रन्थों समेत अनेक ग्रन्थ रखे थे 
आग लग गई। विधि ग्रन्थ लकडी की पेटियों में रखे थे। उन्हें आग से बचाने 
के लिये ब्राह्मणों ने उन्हें नदी में den दिया। बाद में जब उन्हें निकाला गया तो 
उनमें से बहुतों के अक्षर धुंधले पड़ चुके थे और कहीं-कहीं तो पढ्ने में नहीं 
आ रहे थे। बडी कठिनाई से उन्हें पढ़ा गया और बहुत स्थानों पर तो अनुमान 
के आधार पर पाठ योजना की गई। अधिक आवश्यक एवं प्रचलित विधियों क 
गर्यो के लिये तो यह सारा प्रयत्न किया गया पर उन विधियों के ग्रन्थों के लिए 
नहीं जिन्हें बहुत ही कम काम में आना था। इतना समय और शक्ति लगाने का 
उत्साह किसी में नहीं था। परिणामस्वरूप वे लुप्त हो गये। उतने अंश में 
विधिग्रन्थ अब अपूर्ण हैं। अग्नि की घटना को हुए TT आधी शताब्दी बीत 
गई। वर्तमान महाराज के अभिषेक के कुछ वर्षो बाद की यह घटना है। 


सुनने में आता है कि अयोध्या में ब्राह्मणों के विधिग्रन्थों का विशाल भण्डार 
था पर उसके (अयोध्या के) ध्वस्त हो जाने के बाद उसका कुछ भी a 
सका। ग्रन्थों को तब नखोन्‌ सी थम्मराद्‌ से मंगवाया गया। वर्तमान 
Sh के पितामह वृद्धाचान्‌ के यहां यही ग्रन्थ थे और इन्हीं म॑ 3 
| 


3 पे ही 
राजगुरु में अनेक पौधे ये कोबल दजा क जि 
नहीं [3 SES अनेक कॉ । Sa faeit o es उपयोग eu है! 


4 थाई देश के ब्राह्मण 


tsi 


` À 


कुछ ऐसे हैं जो औषध के काम आते हैं। कुछ ही ऐसे हँ जो सजावट के लिये हैं। 
विधियों में काम में आने वाले पेड-पोधों में कुछ ऐसे हँ जो आसानी से मिलते नहीं। 
एक तो उनमें ऐसा है जो पूरे देश में भी शायद ही मिले। थाई में इसका नाम है 
“मी मेन्‌ यह प्रेतात्माओं को भगाने का काम करता Gl इसके पत्ते पानी में भिगो 
कर विशेष मन्त्रो द्वारा अभिमन्त्रित किये जाते हैं। इस पौधे को विशेषकर राजमहल 
या दुर्ग बनाने के समय काम में लाया जाता है ताकि दुष्ट आत्माएं वहां से चली 
जायें। जनसाधारण के लिये यह विधि नहीं हैं। यह नहीं कि इस तरह का कोई 
बन्धन है पर इसे करवाना सुकर नहीं। इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है। इसीलिए 
इसे बहु प्रचारित नहीं किया जाता। राजकीय भवनों के निर्माण कार्य तक के लिये 
ही इसे सीमित कर दिया गया है। क्योंकि आम लोग इसके बारे में जानते नहीं 
इसलिये इसे करवाने को वे कहते भी नहीं। संक्षेप में यह विधि इस प्रकार है-भूर्ज 
पत्र पर एक यन्त्र बनाकर उसे आठों दिशाओं में रख दिया जाता है। जहां-जहां यन्त्र 
रखा जाता है वहां-वहां की भूमि खोदी जाती è तब भूमि, अग्नि और जल की 
एक विशेष पूजा की जाती है। यह सम्भव है कि जो जमीन खोदी गई हो वहां किसी 
प्रेतात्मा का वास हो। उसे वहां से हटाने के लिये एक सिंहासन, जिसे थाई में 'काई' 
कहा जाता है, बनाया जाता है और प्रेतात्मा से प्रार्थना की जाती है कि वह उस पर 
आसन ग्रहण करे। इसके पश्चात्‌ सिंहासन को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता ZI 
भूमि शोधन हो चुका है यह जान उस पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है। 
किसी को मृत्यु उस स्थान पर जहां कि भवन बनना है नहीं हुई इस विश्वास के 
चलते आवश्यक समझ यह विधि नहीं की जाती। विधि की जाय या नहीं पर तीन 
दिन तक हवन करना आवश्यक है चाहे प्रेतात्मा का वास वहां हो या नहीं। हवन 
करने की शैली भी बड़ी विचित्र है। खुदा हुआ गठ्ठा ही हवन कुण्ड का काम करता 
है जिसका आकार भारत के हवन कुण्डों के आकार के विपरीत नीचे से बड़ा और 
ऊपर से छोटा होता है। WE में सब से नीचे कुछ जड़ी बूटियां रखी जाती ÈI उनके 
ऊपर चावल क छिलकों का एक बड़ा ढेर जमा दिया जाता है। उसके ऊपर 
समिधाएं लगा दी जाती हैं। उनके आग पकड़ने पर नीचे के चावल के छिलके भी 
जलने लगते el उनको धीमी-धीमी आंच से जड़ी- बूटियां जमीन में धंसती जाती 
हैं। हवन के बाद गडा खुदाई से निकली मिट्टी तथा हवन सामग्री से बन्द कर दिया 
जाता. ह। इसी WS पर भवन की नींव रखी जाती है। 


अयोध्या नगर के बसने के समय यह विधि सम्पन्न की गई। इसकी सूचना 
फोङ्‌ सावदान क्रुङ्‌ सी अयुथ्या, वंशावतार क्रुङ्‌ श्री अयोध्या नामक पुस्तक से 
मिलती है। नगर के ध्वंस के बाद की गई खुदाई में एक स्थान से एक सोने की 
तलवार मिली। वही उस स्थान को पहिचानने में निर्णायक सिद्ध हुई जहां नगर 
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की नींव रखी गई थी an जहां वह विधि सम्पन्न की गई जिसकी चर्चा ऊपर 
की गई él 

यह आवश्यक नहीं है कि विधि केवल राजगुरु ही करा सकते हैं। किसी 
भी ब्राह्मण को उसे कराने का अधिकार Cl करवाने वाले का ब्राह्मण होना 
आवश्यक है। जनता जिस भी ब्राह्मण को चाहे विधि कराने के लिये आमन्त्रित 
कर सकती है। राजकीय विधियों में सभी ब्राह्मणों की उपस्थिति आवश्यक है 
और सब को मिलकर ही उसे करवाना होता है। सारी विधि-प्रक्रिया राजगुरु की 
देख-रेख में होती हैं। भारत में किसी यज्ञ के समय आचार्य या ब्रह्मा की जो 
भूमिका होती है वही राजकीय विधि में राजगुरु को। सम्पूर्ण विधि का अध्यक्ष 
वही होता है। 

डॉ. wast. बारनेटू की धारणा है कि जिस लिपि में मन्त्र लिखे हँ वे 
पाण्ड्य काल की है जोकि 13वी शताब्दी के मध्य के बाद को नहीं हो सकती। 
उनका लिप्यन्तरण नहीं किया गया। थाई अक्षरों में जो मन्त्र लिखे हे उनका 
देवनागरी रूपान्तर इस प्रकार है- 


1. याक, उतुप्‌ पोत्‌ हाई CTS, 

अः वन्नः गः सुवन्नः गन्नः गन्ना विद्याविचारः नां गः ता गः ता मः हः वन्‌ 
नाममुततिमुतति तां सः रः निगः fa gue: रः fen तितामः ला सःरःनिवः 
नितुनियाम्म कगा ह:रिओम विजयइ विजइयःपादे मः हाक्रैलात्‌ पःतिनः हाक्रलका: | 
नाखोए प:तिनिक्‌गः नासन्नकगः नारापयः पःरियः मारः दापः ति यांमः सुप far: | 
गन्तुमय: रिद TÀ दःयेभः कुम्पः RA: कुम्‌ पः रितपिततन्यानेया नेस तरुता साना 
सांभ इय: त: साम्न इयः कन्नः med: किन्नेकिन्ने लांबुनदः रेलेत्तेर ada: तेर 
सहजिनूलः मावसिन्तेर वःतेर मुदत्तरत्दः रःमत्दः गुम्द्सान्‌ सद्धातर S: zm 
विनास सा: नां म: हारिओम सः वत्ति नातपःतिनात पोरम्म: राखा पःति पाताप:॥ 


(2) यक्‌ उतुप्‌ सः थात्‌ फ़ नारायण Ber 
q: पः MA: MAMA: : 
सुक: रिक: र: दुगन्दो सुत्चासुत्वा मिव NE यास सो मः 
साभादिरोरक्यक्सक्‌ प्रः भम्मः याक्‌ मःलिक्क :तानुसादोचन्‌ मोद्द:कोर्द nA Ex 
तो जोत्गःता नेकग: नानाचन्मःदः कोट्दःवादिवा मः न : लिग; सः 
X विसिद्धिया. प:र:निकुम्प: र तिद्नूबुन्‌ बखननकुरास 
: नेम्‌ भः ल: चन्लः दोलः दन्‌ प क . विलैलः 
a वाससु सुन: गिरि सीसत्त: ल: सत्त: नैय: ने हःरिओमूत्रम्मारतः 
१ 
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इन मन्त्रों के उपरिनिर्दिष्ट रूप से इन्हें संस्कृत के मन्त्र कहने के लिये साहस | 
जुटाने की आवश्यकता है। अपने मूल रूप से ये बहुत दूर चले गये हैं। फिर भी 
कहीं-कहीं इनकी छन्दो बद्धता दीख जाती हे ओर कतिपय शब्दों में सस्कृत रूपता 
भी यथा-नाना चन्मद: (संस्कृतरूप-नाना जन्मदः) ह :रिओम्‌ (संस्कृत रूप हरिओम्‌), 
ब्रम्मादतः (संस्कृत रूप ब्रह्मरतः) , परमराजा सस्कृत रूप-वही अथवा परमराज:। 

इन विधि ग्रन्थों मे अनेक मंत्रों के शीर्षक थाई में है। अनेक बार उन्हें बदल 
भी दिया गया है। उन का मूल रूप क्या रहा होगा इस के विषय में सम्प्रति निश्चय 
से कुछ कह पाना सम्भव नहीं। 


अब तक कोई भी विधि ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ है। सभी के सभी विधि 
ग्रन्थ अभी तक पाण्डुलिपि रूप में ही हैं। ब्राह्मणों के, जोकि इन ग्रन्थों को तत्तद्‌ 
विधियों में काम में लाते हैं, अतिरिक्त इन ग्रन्थों की प्रतियां बेंकाक के राष्ट्रीय 
ग्रन्थालय में भी उपलब्ध Tl यह काली पुस्तके हैं, काले कागज पर पीली स्याही 
से लिखी हुई। बहुत सी इनमें थाई लिपि में है पर कुछ जो राष्ट्रीय ग्रन्थालय XVII | 
37 के अन्तर्गत सूचीबद्ध हैं दो अन्य लिपियों में हैं जो दक्षिण भारत को ग्रन्थ लिपि 
से मिलती-जुलती हैं। कतिपय पाण्डुलिपियां अधिक औपचारिक तथा अलंकृत 
शैली को ग्रन्थ लिपि में हैं। उनमें मन्त्र अथवा स्तोत्र आदि लिखे हैं जिनका कि 
अनेक विधियों में उच्चारण करना होता है। ग्रन्थ लिपि के भी उनमें दो रूप हैं, एक 
सामान्य और दूसरा अलंकृत। सामान्य ग्रन्थ लिपि का दक्षिण भारत की ग्रन्थ लिपि 
से साम्य है और अलंकृत ग्रन्थ का कम्पूछिया की लिपियों से। 

साथ में दिये जा रहे चित्र में लिखावट सामान्य ग्रन्थ लिपि में है। इस में 


शीर्षक दिया है-अष्ट दिशाओं के पूजन का मन्त्र। मन्त्र अशुद्ध संस्कृत में है। जो 
इस प्रकार है- 


अहृन्नःगःसुन्नःगान;गन्ना विचाविचारःनां ग:ताग:ता-म:ह:वन्‌ नाममुतटिमुतटितां 
a: निगःटि तटुरोसःरः निगःटितांमःलां सःरःनिव:नितनियांभकगा दुःरिओमविजई- 
विजइय:मादे मःहाक्रैलात्‌ प:टिन: हाक्रैलकगःना खोए प:टिनिक्‌गःनासन्नकगःनाराययः 
पःरियःमारःदोपःटि। यांम: सुप:रिग:गन्टुमप:रिद:रान्टो द:ह्येभ :कुम्पप:रिभ: पःरित 
पित्तन्यानेयानेसत्त्तुना साम्नासांभैय:ट: टवां व्युनद:रे तूनेत्तेरचतुव:त्तेर सहजिन:मावसिन्टेर 
व: तेइ मुदत्ट रत्द:र:मत्द: गुम्द्सान्‌ स द्‌धाटेर द:र: मत सत्रूविनातसःनां 

मःहारिओमस :वत्तिनात प:टिनात 

पोरम्म:राखाप:टिपाटाप: 


कतिपय पाण्डुलिपियों में तमिल की चार तेवरम्‌ स्तुतियां अशुद्ध रूप में 
लिखी हैं। 
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ब्राह्मण 
थाई देश क ब्राह्मण m 


ग्रन्थलिपि में लिखी हुई कतिपय पाण्डुलिपियां पालि भाषा में हैं। उनमें से 
कम से कम एक में थाई के सन्दर्भ भी हैं जैसा कि उनमें स्वर fagi से पता 
चलता हें। 

इन विधि ग्रन्थों का उपयोग करने वाले ब्राह्मणों को चाहे ये ग्रन्थ संस्कृत 
पालि, तमिल या थाइ मे हा, प्रथम तीन भाषाओं (संस्कृत, पालि तथा तमिल) का 
सर्वथा ज्ञान नहीं ह। वे कवल थाई ही बोलते हैं। यह आज की स्थिति है। जिस 
अशुद्ध रूप में विधि ग्रन्थ आज क ब्राह्मणों तक पहुंचे हैं उससे लगता हे कि 
शताब्दियों पूर्व तक भी यही स्थिति थी। अब उनमें कुछ जागृति आने लगी है और 
वे संस्कृत ओर तमिल सीखने को ओर प्रवृत्त होने लगे Sl बेंकाक के ब्राह्मण मन्दिर 
में अब नियमित रूप से संस्कृत को कक्षाएं लगने लगी हें जिन्हें पढ़ाने थाई 
अध्यापकों के अतिरिक्त भारत से आये अभ्यागत आचार्य भी जाने लगे हैं। 


वर्तमान स्थिति यह है कि उन विधिग्रन्थों के पाठ से किसी अर्थ को निकाल 
पाना यदि असम्भव नहीं तो अति कठिन अवश्य हैं। उनका पाठ इतना अधिक भ्रष्ट 
हो चुका है। ऐसा लगता है कि भारत से गये इन ब्राह्मणों का अपने मूल देश से 
सम्पक बहुत पहिले ही टूट चुका था। निश्चित ही विधिग्रन्थो की जो प्रतियां सम्प्रति 
ब्राह्मणों के पास हें वे मूल प्रतियां नहीं हे, वे हो भी नहीं सकती Sil ग्रन्थों की भी 
एक आयु होती हे, उस के बाद वे जर्जर होने लगते हँ। तब उनको ओर प्रतियां 
बनानी पड़ती हैं। हर बाद की प्रति पूर्व की अपेक्षा, विशेषकर भाषा का ज्ञान सर्वथा 
न होने पर, अधिक अशुद्ध होती जाती है, उस स्थिति तक अन्त में वह अशुद्ध हा 

जाती है कि उसका कुछ सिर पैर ही नहीं रहता। 


ब्राह्मण विधियां 
थाई देश में अयोध्या काल में बहुत सी ब्राह्मण विधियां प्रचलित थीं जो 


अब लुप्त हो चुकी हैं। कुछेक उनमें से शेष रही हैं। ब्राह्मणों की स्थिति का 
ऐतिहासिक दृष्टि से विश्लेषण करने के सन्दर्भ में उन भूली बिसरी विधियों का 


भी यहां उल्लेख आवश्यक ÈI 


विधियां जिनका प्रचलन अब नहीं रहा 


दीपोत्सव ( चौड firas) 
= थाई शब्द de फ्रियङ्‌ का अक्षरार्थ है बा (च्चर्बी Ee ay 

=a) (चौडर-उत्तोलन)। प्राचीन परम्परा क अनुसार 
दिन eme खम्बों पर लटकाई जाती थीं और यदि किसी वर्ष मलमास 
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हुआ तो उसके कृष्णपक्ष के दूसरे दिन उतार ली जाती थीं। यदि मलमास न हुआ 
तो बारहवें महीने के शुक्ल पक्ष के चोदहवें दिन वे लटकाई जाती थीं और अगले 
वर्ष के पहिले महीने के शुक्ल पक्ष के पहिले दिन उतार ली जाती थीं। 
ज्योतिषियो के अनुसार जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करता था तो उन्हे 
लटकाया जाता था ओर जब वह मेष में प्रवेश करता था तो उन्हें उतारा जाता 
था। 


निर्धारित दिन पर राजा इन विजयदीपों (सो गोम्‌ जय) का अभिषिक्त जल 
से प्रोक्षण करता था और उनपर सुगन्धित द्र॒व्यों का लेप करता था। तत्पश्चात्‌ खम्भे 
गाडे जाते थे जोकि सङ्ख्या में तीन होते थे ओर जिन पर नौ तल्लो के श्वेत-छत्र 
रख दिये जाते थे। इनके अतिरिक्त तीन दीपस्तम्भ होते थे जिन्हें सो गोम्‌, जयप्रदीप, 
कहा जाता Ml Se सफेद रंग से रंग दिया जाता था ओर छोटी-छोटी घण्टियां 
उनपर टांग दी जाती थीं। उनके आस-पास उनके अनुचर के रूप में सौ अन्य बांस 
के खम्भे रहते थे। इनपर तीन तल्लो के छत्र रहते थे और इनकी emen भी बांस 
कौ बनी होती थीं। दीपोत्सव राजमहल में मनाया जाता था जहां खम्भे गाडे जाते थे 
ओर जहां ब्राह्मण उसी अवसर के लिये विशेष रूप से बनाई गई वेदि पर हर प्रात: 
मोम बत्तियां बनाया करते थे। प्राचीन ब्राह्मण परम्परा के अनुसार गाय की चर्बी का 
लेप इन पर करने के बाद खम्भों पर अभिषिक्त जल का प्रोक्षण करने के लिये जल 
से भरे शङ्खों के साथ उन्हें राजा को अर्पण कर दिया जाता था। हर रात चौबीस 
मोमबत्तियां जलाई जाती थीं। एक मोमबत्ती लगभग तीन घण्टे तक जलती थी। 
महाराज राम चतुर्थ नियमित रूप से स्वयं अपने आवासीय परिसर से निकल 
लालरनों में रखी जाने वाली इन मोमबत्तियों को जलाते थे। उनके उत्तराधिकारी राजा 
राम पञ्चम इस विधि को करने में उतने नियमित नहीं थे। वे कभी इसे करते थे 
कभी नहीं। जब उन्हें नहीं करना होता था तो ब्राह्मण मोमबत्तियों और पवित्र अग्नि 
को zoe में भिजवा देते थे जहां कि महाराज उन्हें जलाते थे और उनके पुत्र 
उन्हें महल से बाहर लाकर खम्भो पर टांग देते थे। यदि राजा राजधानी से बाहर 
होते थे तो जहां के महल में उनका आवास होता था वहीं यह विधि सम्पन्न की 


जाती थी। उपराज एवं राजकुमारों और राजकमारियों के 
n n महल भी यह 
विधि सम्पन्न की जाती थी। SRSA 


pa स्याम देश x हमेशा से यह मान्यता रही है कि यह विधि एक ब्राह्मण विधि 
हे जिसमें नौ तल्लो के a वाले तीन खम्भें, तीन देवता, शिव, ब्रह्मा और विष्णु 
का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके साथ के सात तल्लो के wat वाले खम्भे उनकी 


शक्तियों के प्रतीक हैं और बांस के अनुचर o Y 
बौद्ध रंग दे दिया गया। नुचर खम्भे उनके दरबारियों का। बाद में इसे 
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गत शताब्दी क प्रारम्भिक वर्षो में यह उत्सव मनाना बन्द हो गया। पहिले 
यह स्यामी प्रथम मास में मनाया जाता था। बाद में महाराज राम चतुर्थ के 


आदेशानुसार इसे बारहवें महीने में मनाया जाने लगा। शायद उनका बारहवें महीने, 
कार्तिक, में मनाने का उनका कारण इस उत्सव का नाम ही रहा होगा। 


इस उत्सव का स्वरूप कुछ इस प्रकार का था- 


शिव, गणेश, और विष्णु के मन्दिरों के सामने की ओर चार हाथ भर ऊचे 
मंच बनाये जाते थे। प्रत्येक मंच की चारो दिशाओं में गोबर और रेत के टीले 
बना दिये जाते थे जिन्हें पर्वत की संज्ञा दी जाती थी। वे एक हाथ भर ऊंचे होते 
थे ओर ब्राह्मणों के विधि ग्रन्थों में निर्दिष्ट यन्त्रो के अनुसार उनका आकार होता 
था। ब्राह्मण तीन पात्र भी लाते थे जिनपर बंटी हुई रस्सी रखी होती थी ओर जिन्हें 
मणि-पात्र (पात्र केव्‌) कहा जाता था। उनमें नो रुई की बत्तियां लगी जस्ता की 
नली तथा धान, बालें ओर तिल से भरी थेलियां रख दी जाती थीं। तब ब्राह्मण 
हाथ भर लम्बे बारह डंडे जिन्हें वे देवदण्ड (मार देवदण्ड) कहते थे लाते Al 
उनके किनारों पर कपड़ा बंधा रहता था जिसे तेल से भिगोकर Se जलाया जा 
सके। रात होने पर महाराजगुरु इस दण्डों का पूजन कर मणि पात्र में जस्ते की 
रखी नली की बत्तियों को जलाते थे। वे दण्डों का अभिषिक्त जल से प्रोक्षण भी 
करते थे और उन पर सुगन्धित द्रव्यों का लेप भी। तदनन्तर वे उन्हें एक-एक 
कर पर्वतों (गोबर और रेत के ढेरों जिन्हें पर्वत कहा जाता था, जैसा कि ऊपर 
बताया जा चुका है) पर had Al यह फॅकने का कार्यक्रम चलता रहता था जब 
तक कि अन्तिम दण्ड बारहवें, का प्रक्षेपण न हो जाय। जिस रूप से दण्ड गिरते 
_ थे उसके आधार पर शकन-अपशकुन का निर्णय किया जाता था। पूर्व दिशा राजा 
को सङ्केतित करती थी, दक्षिण पुरोहितों को, पश्चिम मन्त्रियो और अधिकारियों 
को, और उत्तर जन साधारण को। जिस दिशा में दण्ड गिरता था वह जिसका 


प्रतीक थी भविष्यवाणी, शुभ या अशुभ, का उससे सम्बन्ध होता था। 
महाराज गुरु इसके पश्चात्‌ तीन मन्दिरो के सामने की ओर रखे मणि-पात्र 


को जिनमें तीन रात निरन्तर अग्नि प्रज्वलित रहती थी; खीलों को आहुति देते 


थे। तीसरे दिन पात्र वे मन्दिरों में ले जाते थे और मन्त्राभिषिक्त जल से अग्नि 
शान्त कर दी जाती थी। और. इसके साथ ही यह विधि समाप्त होती थीं। 


शुभ बलीवर्द पूजन 了 
3 पांचवें 2 में की जाती थी। अनेक 
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शताब्दियों से इसका चलन नहीं है। राजकीय गोशाला से सफेद रंग का शुभ बैल 
(जोकि भूलोकचर शिव के वाहन नन्दी का प्रतिनिधि माना जाता था) लाकर 
उसके सींगों और खुरों को नवरत्नजटित स्वणीभूषणो एव तगमों तथा कानों को 
लटकनों से सजाया जाता था। रेशमी रस्सी इसके नथुनों में डाल दी जाती थी और 
इसे एक भरपूर सजे एक हाथ ऊंचे मंच पर रखे gè से बाँध दिया जाता था। 
इस शुभ पशु के देह के नीचे की ओर सोने-चांदी के तथा रेशम के उस्त्रों का 
ढेर लगा दिया जाता था और इस का मुंह उत्तर की ओर कर इसे खड़ा किया 
जाता था। इस के सामने पवित्र अग्नि प्रज्वलित की जाती थी ओर खाने के लिए 
इसके आगे पाइस्री आहार की थालियां रख दी जाती थीं। राजकुमार स्वर्ण पात्रों 
से इसे खिलाते थे और पानी पिलाते थे। मंच के चार कोनों पर खड़े चार प्रमुख 
ब्राह्मण रातभर अग्नि में आहुति डालते जाते थे। प्रातः मन्त्रियों क साथ एक 
शोभायात्रा के रूप में खीलों से भरी थाली लिये राजा इसके पास आते थे। राजा 
के हाथ में सोने का ओर रानी के हाथ में चांदी का कमल होता था। सभी के 
सभी राजा ओर मन्त्रीगण नो बार बेल की परिक्रमा करते थे। इसके पश्चात्‌ 
सहभोज होता था। सारी को सारी विधि राजमहल के परिसर में होती थी। जेरीनी 
के अनुसार इस विधि का उद्भव हिन्दू विधि वृषोत्सर्ग से हुआ होगा जोकि 
कार्तिक पूर्णिमा के दिन या आश्विन में सम्पन्न की जाती है। 


विष्णुशयन 


आषाढ मास से सम्बद्ध अनेक रीति-रिवाज प्रमुख बौद्ध उत्सव खाओ वर्सा 
से जुड़े हैं। इस तरह के संकेत मिलते हैं कि स्याम देश के प्रारम्भिक काल में इस 
मास में कुछ ब्राह्मण उत्सव भी मनाये जाते थे जिन्हें अब सर्वथा भुला दिया गया 
है। कतिपय वाक्यों से इसका पता चलता है। कहा जाता है कि राजकीय मन्दिर के 
उद्यान क बीचों बीच बने एक सरोवर में एक मंच बना दिया जाता था जिसपर 
महाराज लेट जाते थे। ब्राह्मण जल से उनका प्रोक्षण करते थे। सम्भवत: यह विष्णु ' 
शयन का प्रतीक था। सरोवर क्षीरसागर, मंच शेषनाग और महाराज विष्णु क प्रतीक 
थे। यह उत्सव उस चिन्तन का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें राजा को नररूप में 
भगवान्‌ माना जाता था-महती देवता ह्योषा नररूपेण तिष्ठति (मनुस्मृति) राजा 
के विष्णु रूप होने के कारण ही उसका विष्णु की जीवन चर्या का अनुकरण 
स्वाभाविक था। इस में प्रजा का कल्याण निहित है यह भावना भी इसमें थी! 


शिवरात्रि 


थाई देश में यह उत्सव पर 
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अयोध्या के पतन के बाद इसका प्रचलन नहीं रहा। महाराज राम चतुर्थ ने फिर 
| से इसे प्रारम्भ किया था पर यह चल न पाया! यह माघ मास की पूर्णिमा को 
मनाया जाता था। यह एक विशुद्ध शेव उत्सव था। 


संध्या के समय शिव क प्रमुख पुरोहित (महाराजगुरु) प्रत्येक ब्राह्मण विधि 
के श्री गणेश करने से पूर्व क क्रिया-कलाप को सम्पन्न करते थे। इसके पश्चात्‌ 
वे चार खम्भे Med थे जिन पर रस्सियों से जल से भरा घट रांग दिया जाता 
था! उस घट के नीचे की ओर एक छिद्र होता था और उसके नीचे पत्थर का 
शिवलिङ्ग रख दिया जाता था जो कि शिव का प्रतीक था और जो योनि के 
आकार के आधार भाग (बेस) पर रखा रहता Ml घट से बूद-बूंद टपकने वाला 
जल योनि में से होता नीचे की ओर जाता था जहां उसे एकत्र करने के लिये 
पात्र रखे रहते Al वह पात्रों में भर लिया जाता था। यह क्रम रात भर चलता था। 
सूर्योदय से किञ्चित्‌ पूर्व ब्राह्मण मधु, शक्कर, दूध और घी में चावल पकाते थे 
जिसे प्रसाद के रूप में सभी उपस्थित जन सेवन करते थे। दिन चढ़ने पर वे सभी 
नदियों-नहरों में जाकर स्नान करते थे और लोटकर पात्रों का जल अपने सिर पर 
छिडकते थे। यह शुद्धीकरण की एक प्रक्रिया थी। ब्राह्मणों का विश्वास था कि 
अभिषिक्त जल से उनके समस्त दोष दूर हो जाते हैं। 


यह विधि भारत की ही है जहां इस का पालन आज भी होता I अन्तर 
केवल इतना है कि वहां यह माघ मास की अमावस्या को को जाती cl इस 
शिवरात्रि कहा जाता है जिसे लिङ्गायत बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। यह तीन 
दिन तक चलती है। इसमें लिड्रायत शिवलिङ्ग का जलाभिषेक करते cl इस पर 
नया वस्त्र चढाते हैं और एक विशेष प्रकार का नैवेद्य इसे अर्पित करते हैं। वे 
इस अवसर पर अपने जङ्गमो अर्थात्‌ गुरुओं के पास भी जाते हैं और उन्हें उपहार 
भेंट करते हैं। 

थाई देश में इस उत्सव को किसी भी प्रकार से राजकीय उत्सव नहीं कहा 
जा सकता। अपने लाभ के लिये की जानी वाली यह ब्राह्मणां का अपनी विधि 
थी। विधियों से राजा एवं राज्य का भला होगा यह सोच थाई दश के राजा इसे 
प्रश्रय देते रहे। 


स्नान अथवा रजेन्द्राश्‍व स्नान 


वर्ष में दो बार -चैत्र और आश्विन मासों में यह विधि सम्पन्न की का 
महाराज राम पञ्चम के काल तक इस का पालन होता रहा। इसके पश्चात्‌ रे 


नही ci 1 बहुत सीमित रूप Ul 
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शक्तिशाली हाथियों और घोड़ों को कतार में चला कर एक चबूतरे के पास से 
ले जाया जाता था जहां मन्त्राभिषिक्त जल से उनका प्रोक्षण किया जाता था। जब 
तक हाथियों का प्रोक्षण होता रहता था, उतनी देर हाथियों की मङ्गल विधि सम्पन्न 
करने वाले बृद्धिपास ब्राह्मणों को राजकीय हस्तिशाला के गोदाम में (हाथियों के 
समान रखने की जगह) जा हाथियों को पकड्ने के काम में आने वाली वहां रखी 
रस्सियों और जालों को खोलने का तथा हाथियों को पकड़ने के अनुकरण के रूप 
में विष्णु की अर्चना में कांटे और जाल का नृत्य चलता रहता था। यह विधि : 
कृष्ण पक्ष की तृतीया को होती थी। अगले दिन रस्सियों को फिर से गोल-गोल 
कर उन्हें तथा पाशों को गोदाम में पहुंचा दिया जाता था। 


प्राचीन काल में स्नान सेना की समीक्षा की एक विधि थी यह परखने के 
लिये कि क्या इसके सब साधन यथावत्‌ हैं। अयोध्या के वार्षिक वृत्तान्त विवरणों 
में किसी पर चढाई करने के पूर्व इस प्रकार की विधि क किये जाने का उल्लेख 
है। सैनिकों के मनोबल की वृद्धि में सहायक होने के कारण इस विधि का 
सामरिक दृष्टि से विशेष महत्त्व हे। इससे सैनिकों के मन में विशवास जाग जाता 
था कि उनके युद्ध के साधन सशक्त Vl अभिषिक्त जल का प्रोक्षण उनके हाथियों 
ओर घोड़ों में अतिरिक्त शक्ति का संचार उन में कर देता है यह मान्यता उनमें 
एक अपूर्व स्फूर्ति भर देती थी। 


सूत के गोलों की कताई ( विधी गेण्डह्‌ अथवा दिङखान्‌) 


अनेक शतान्दियां बीत गई इस ब्राह्मण विधि को लुप्त हुए। सच तो यह है 
कि अयोध्या काल से पूर्व ही इसका चलन नहीं रहा था। ब्राह्मणों के विधि ग्रन्थों 
में तथा इसके छिटपुट उल्लेखों से इसके अस्तित्व का पता चलता है। ज्येष्ठ मास 
में यह मनाई जाती थी। भारी संख्या में लोग इसे देखने आते थे। मुख्य प्रयोजन 
उनका ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली राज्य की भविष्य वाणियों को सुनने का 
होता था जिनके लिये वे बहुत उत्सुक होते थे। शिव मन्दिर से कूष्माण्ड के जैसे 
बड़े आकार क त्रिमूर्ति (ब्रह्मा, विष्णु और महेश) के प्रतीक नौ नक्षत्रों की प्रतीक 
नौ धातुओं से बने तीन सूत के गोलों को शोभा यात्रा के साथ बाहर लाया जाता 
था। पांच रंगों के रेशमी धागे से एक तख्ती पर उन्हें काता जाता था। कातने में 
लगने वाले समय तथा कातने के समय होने वाली आवाज़ के आधार पर 
शुभ-अशुभ का निर्णय किया जाता था। यदि देर तक कताई चली और कातगे 
के समय जोर जोर की आवाज़ आई तो ब्राह्मण यह घोषणा करते थे कि राजी 
का यश देश विदेश में फेलेगा, प्रजा समृद्ध होगी और देश की सीमाओं का 
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b! ब्राह्मण UT 
थाई देश क ब्राह्म E 


विस्तार होगा। यदि इसक विपरीत हुआ तो ब्राह्मण इसका अर्थ लगाते थे कि 
आगामी वर्ष में राज्य को खतरा होगा। 


पूर्वोक्त प्रकार की बड़ी-बड़ी भविष्यवाणियां केवल उन में ही प्रचलित हो 
सकती थीं जो अशिक्षित एवं सीधे-सादे लोग हों। भविष्यवाणियों के विपरीत जब 
qgi में हार हुई तो उस कारण एवञ्च भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों के कारण इस 
प्रकार की भविष्यजाणियों वाली विधियां सबसे पहिले समाप्त हुई। अब इनमें 
केवल एक ही शेष रह गई Cl वह € पहिली बार हल चलाने की विधि जिसमें 
केवल अनाज की उपज क बारे में ही भविष्यवाणी की जाती है जो कि पूर्व 
काल की भविष्यवाणियों की अपेक्षा कहीं अधिक मर्यादित हें। 


नववर्ष 


पहिले समय में थाईलेण्ड में तीन नववर्ष महोत्सव होते थे जिनमें चेत्र मास 
का अधिकांश भाग लग जाता था। सम्प्रति उन सभी को मिलाकर केवल एक 
महोत्सव कर दिया गया है जो कि पहिली अप्रेल को मनाया जाता है। यह तिथि 
वस्तुतः सोर नववर्ष की है पर चान्द्र तथा ज्योतिषिक नववर्ष जो कि भारत में 
शकाब्द पर आधारित है थाई देश के ब्राह्मणों द्वारा अपनी विधियों के सन्दर्भ में 


^s 


आज भी उपयोग में लाये जाते हैं। 


J अथवा चान्द्र वर्ष तीन दिन मनाया जाता है-फाल्गुन को अमावस्या को, 
चेत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन तथा उससे अगले दिन। इन तीन दिनों 
में निम्नलिखित विधियां सम्पन्न की जाती हैं-(1) पापापनोदन (2) राजा द्वारा 
अपने पूर्वजों का पूजन तथा जन साधारण द्वारा पूर्वज पूजन (3) राजा क प्रति 
निष्ठा की शपथ के रूप में आचमन! इस अवसर पर स्नान की विधि सम्पन्न का 
जाती थी और राज्यभिषेक के अवसर की भांति ही ब्राह्मण होम विधि करते थे। 

पुराने से नये वर्ष में प्रवेश करने की अनेक विधियों में विशेष उल्लेखनीय 
है संबच्छरछिन्दा, संवत्सरचिन्ता! होम और संबच्छरछिन्दा साथ-साथ चलत 对 | 
उधर ब्राह्मण होम कर रहे होते थे और इधर होरा संबच्छरछिन्दा को विधि सम्पन्न 
कर रहा होता था। यह विधि राशि परिवर्तन की विधि थी। इसमें नई राशि का 
नाम नये वर्ष को दिया जाता था। 

सङ्क्रान्ति अथवा ज्योतिषीय कालगणना अत 
का पड़ती है। इसे महासडक्रान्ति दिवस कहा जाता el इसके 
उत्सव प्रारम्भ होता है। जन साधारण के लिये यह आनन्द 
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i वर्ष अप्रेल 
1णना अथवा सोर वर्ष 12 या 13 अ 
के साथ ही त्रिदिवसीय 


न्द और उल्लास का 


उत्सव है जिसमें बौद्ध विहारों की बुद्ध मूतियों को स्नान कराया जाता है, बढे 
बूढ़ों को उपहार दिये जाते हैं और मूर्तियों के आगे मोमबत्तियां और अगरबत्तिया 
जलाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती ह। 


विधियां जो आज भी प्रचलित हैं 


वार्षिक पूजा 


यह दो प्रकार की होती है। एक का नाम है त्रियम्पूवाय और दूसरी का 
त्रिपवाय। त्रियम्पूवाय में इसुअन्‌ (5ईश्वर-शिव) की पूजा होती हे और त्रिपवाय 
में नराय (=नारायण=विष्णु) को। 


हर दृष्टि से यह लगता है कि त्रियम्पूवाय-त्रिपवाय पूजाए मूलत: दक्षिण 
भारत की हैं। परम्परा के अनुसार इस पूजा-अर्चना का प्रारम्भ शिव और नारायण 
की भक्ति परम्परा में हजार वर्ष से भी अधिक पूर्व मणिकम्‌ नाम के एक ब्राह्मण 
द्वारा किया गया। थाई देश में इसका चलन अतीत में सुखोथाइ (सुखोदय) काल 
(13वीं-15वीं शताब्दी ईसा पश्चात्‌) तक Ml इसका प्रमाण “तम्‌ रब्‌ नाङ्‌ 
नोप्फमास' नामक कृति में इसका उल्लेख है जोकि कतिपय विद्वानों के अनुसार 
सुखोथाइ के प्रारम्भिक काल की हे। उस समय इसका नाम भिन्न था। इसे तब 
नक्षत्र कहा जाता था। उस दौरान लोगों की वेषभूषा उत्सवी होती थी और वे अपने 
घरों को सजाते थे। रात के समय बडे समारोह के साथ ईश्वर की प्रतिमा की सवारी 
निकलती थी। इसी प्रकार की सवारी नारायण की प्रतिमा की भी निकलती थी। 
अयोध्या काल में, 14वी-15वी शताब्दी के बीच, क्लौङ्‌ द्वा-दस मास्‌ (थाई 
उच्चारण-मातू) नाम को एक साहित्यिक कृति की रचना हुई। 


लो छिङ्‌ छा नाम का झूला झुलाने का उत्सव जैसे अतीत में मनाया जाता 
था वैसे ही आज भी। ब्राह्मण इस विधि को सम्पन्न करते हैं। पहिले एक पखवाडा 
तक चलने वाली विधि वैशाख मास में की जाती थी। बाद में मास बदलकर ज्येष्ठ 
कर दिया गया। उस मास की छः तारीख से यह की जाने लगी है। 


aara 


ऐसा विश्वास है कि वर्ष में एक बार फ्र इसुअन्‌ (-ईश्वर-शिव) दस दिन 
के लिये पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। थाई समाज में शिव का स्थान भारत की 
अपेक्षा भिन्न है। थाई देश के शिव मनोविनोद रसिक हैं। इसीलिये विधि के 
दौरान नाग रूप में सजे लोग झूला झूलते हैं और आश्चर्यजनक खेल तमाशे 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


थाई द्श को ब्राह्मण 6s 


+ हैं। थाई मान्यता के अनुसार नराय (<नारायण-विष्णु) शान्त प्रकृति के हैं। 
अत: ब्राह्मण विष्णु मन्दिर में पूजा-अर्चना द्वारा ही उनका स्वागत करते हैं। आज 
पहिले की शान-ओ-शोकत नहीं रही। अब ब्राह्मण मन्दिर में पूजा-अर्चना तक 
ही सारी विधि सिमट गइ ह। 


देवस्थान बोस्थ ब्राह्मण, ब्राह्मण मन्दिर, के पास ही एक गगन चुम्बी 22 
मीटर ऊंचा विशाल झूला है जिसकी चर्चा पहिले की जा चुकी हे। इसमें देवदारु 
की लकडी के बने दो लाल खम्भे हैं। ऊपर में ये नक्काशीदार तख्ती से जुड़े 
हैं। विधि के दिनों में ब्राह्मण मन्दिर से झूलने की पट्टी लाते हैं। अन्य 
देवी-देवता, फ्र आथित्‌ (=आदित्य=सूर्य), फ्र चान्‌ (=चन्द्र, चन्द्रमा) माए. 
थोरोनी (-धरणी- पृथ्वी) तथा माए खोंखा (=गङ्गा) भगवान्‌ शिव की अगवानी के 
लिये इकटूठे हो जाते हैं। इन देवी-देवताओं की मूर्तियां मण्डपों के सामने लकड़ी 
के चौखटो में रख दी जाती हें। इस विधि के निर्वाह के लिये एक मन्त्री जिसे 
उन दिनों सेनाबोदी (सेनापति) कहा जाता था राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। 
समारोह के प्रथम तीन दिन वह शिव बन जाता था। हर वर्ष शोभा-यात्रा का 
स्वरूप अलग होता था। देवी-देवताओं के वेष धारण किये अनेक लोग दर्शनीय 
नाच-तमाशे दिखाते थे। राज परिवार तथा सामान्य जन-ये दोनों ही उन का 
आनन्द लेते थे। शिव का वेष धारण किये जब सेनाबोदी समारोह स्थल पर आता 
था, झुले का कार्य प्रारम्भ हो जाता था। लोगों के शिरोवेष्टन इस का सकत है 
कि वे नागों का प्रतिनिधित्व करते थे। झुलाने वालों के तीन दल थ। प्रत्यक दल 
में चार लोग होते थे। 


शिव के बाद आने वाले नराय (च्नारायणच्विष्णु) केवल पांच mE 
भू लोक पर रुकते थे। शिव दस दिन तक रुकते थे। इस प्रकार E. 
भू लोक पर अवतरण के दिनों को मिलाकर एक पखवाडा हो जाता 


त्रियम्पूवाय विधि के तीन चरण हैं। पहिला, जिसमें ईश्वर से प्रार्थना 9 
जाती है कि वे पृथ्वी पर आयें। दूसरा, भगवान्‌ के विग्रह As a 
करना और दोनों खम्भों के बीच एक पात्र रखना (क T B^ S 
चावल जैसे खाद्य पदार्थ उनके निमित्त रखे जा सके ताकि जा बच जा 
प्रसाद के रूप में वितरित किया जा सके। तीसरा, अभिमन्त्रित जल EK 
स्नान कराना और भगवान्‌ से प्रार्थना करना कि वे हस पर आ 
ताकि उन्हें वापिस देवलोक में पहुंचा दिया जाय। : 
जोकि त्रियम्पूवाय प्रति वर्ष पौषसप्तमी से माघ पञ्चमी तक E dar él 
लगभग दिसम्बर तृतीय सप्ताह से फर्वरी तृतीय सप्ताह ९ 
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पौष की षष्ठी को सभी ब्राह्मण आत्म-शुद्धि की विधि करते हैं। इसके 

ही वे पूजा में भाग लेने योग्य बनते el इससे भू शुद्धि की विधि की जाती 
है। इन विधियों के पश्चात्‌ ब्राह्मण, विधि पूर्ण हो जाने तक, मन्दिर में हो 
रहने, जमीन पर सोने और विशुद्ध शाकाहारी भोजन करने का व्रत लेते है 


इसी अवधि में ही जो ब्राह्मण बनने के इच्छुक हों उन्हें राजगुरु द्वार 
ब्राह्मणत्व की दीक्षा दी जाती $i दीक्षित होने पर उन्हें भी पूर्वोक्त प्रकार का 
त्रत लेना होता है। पौष मास की सप्तमी से पूर्णिमा तक, लगभग दिसम्बर 
22 से 30 तक, प्रतिदिन शाम सात बजे से मध्यरात्रि में बारह बजे तक और 
कभी-कभी तो दो या तीन बजे तक गणेश, उमा और शिव की पूजा चलती 
रहती है। पूजा से पूर्व नवग्रह पूजन किया जाता el 


ईश्वर के भूलोक वास की अवधि में जोकि, जेसा पहिले कहा जा 
चुका है दस दिन की होती है, उनका त्रियम्पूवाय से स्वागत करना होता है| 
यह अवसर सभी देवताओं का भूलोक में इकट्ठे होने का है। कुछ विद्वानों 
के अनुसार त्रियम्पवाय ब्राह्मणों का नववर्ष महोत्सव है और ईश्वर को 
निमन्त्रित करने को विधि। 


पहिले कहा जा चुका है कि त्रियम्प्वाय का दूसरा चरण भगवान्‌ के 
विग्रह को झूले पर रखने का है। झूले से सम्बद्ध एक बड़ी ही रोचक कथा 
है। कहा जाता है कि जब ब्रह्माजी सृष्टि की रचना कर चुके तो उन्होंने 
ईश्वर से इसकी रक्षा का अनुरोध fea ईश्वर का विचार था कि पृथ्वी 
इतनी सशक्त नहीं है कि प्राणियों के बोझ को सहार सके। उसकी शक्ति 
परीक्षा के लिये उन्होंने अपना एक पांव इस पर धरा। इसके बाद उन्होंने 
नागों से समुद्रो के कोनों की ओर के पर्वतों को हिलाने को कहा। नागों के 
हिलाने पर भी पृथ्वी धंसी नहीं। भगवान्‌ इससे प्रसन्न हुए। झूले के दो खम्भे 
दो पर्वतों के प्रतीक हें और उनके बीच रखा गया पात्र समुद्र का। 


fara 


इस विधि का सम्बन्ध, जैसा पहिले कहा जा चुका है, नरि 
(-नारायण-विष्णु) से है। ब्राह्मणों का मानना है कि ईश्वर के जाने के बाद 
नारायण का आगमन हुआ। अब पूजा स्वीकार करने की उनकी बारी थी। माघ 
की षष्ठी को ब्राह्मण नारायण मन्दिर में Shes हो भगवान्‌ (नारायण) 3 
पूजा-अर्चना करते हैं। पुराने समय में विधि के दौरान राजगुरु वेद पाठ 
थे। विधि की परिसमाप्ति विघ्नेश्वर मन्दिर में होती थी। 
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हल चलाने की विधि : गा का पात्र लिये 
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वर्तमान समय में इस विधि की स्थिति इस प्रकार है-माघ पञ्चमी की 
सन्ध्या को नो बोद्ध भिक्षु बुद्ध की पूजा प्रारम्भ करते हैं। यह पूजा अगले दिन 
तक भी चलती रहती हे। इसके समाप्त होते ही ब्राह्मण अपने बच्चों का अपने 
हाथों मुण्डन करते हैं। यह मुण्डन विधि मात्र सांकेतिक है। ब्राह्मण केवल कछ 
ही बाल उतारते हं बाकी के बाल नाई ही उतारता = i 


हल चलाने की विधि 


यह विधि प्रति वर्ष वेशाख में की जाती है। किस तिथि को इसे करना है 
उसका निर्णय प्रतिवर्ष राजगुरु पञ्चाङ्ग के आधार पर करते हैं' वत्‌ फ्र कैओ में 
मरकत मणि को बुद्ध की मूर्ति की बोद्ध भिक्षुओं द्वारा पूजा-अर्चना के बाद इसका 
श्रीगणेश होता है। दूसरे दिन बहुत भोर में ही, तीन बजे, ब्राह्मण विधि प्रारम्भ होती 
है। सब से पहिले गोरी, धरणी और गङ्गा को प्रणाम किया जाता है। तदनन्तर कुछ 
मात्रा में सभी प्रकार के अनाजों का एक साथ जल से प्रोक्षण किया जाता है। 
उल्लेखनीय बात यह है कि इस क्रिया के लिये थाई में भी संस्कृत “सेक' शब्द 
ही प्रयुक्त होता हे। इसके पश्चात्‌ शुभ घडी में इन प्रोक्षित अनाजों को ब्राह्मण सनाम्‌ 
लुअङ्‌ के दूर तक फैले हुए मैदान में ले जाते हैं। निश्चित समय पर महाराज वहां 
पधारते हैं। विधि में सक्रिय भाग लेने के लिये वे एक विशिष्ट अधिकारी को जिसे 
थाई में फजा रैक्न कहा जाता है, अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हैं। 
प्रतिनिधि बेलों, हल और भूमि की पूजा के पश्चात्‌ विधि का श्रीगणेश करते हैं। 
इसमें राजगुरु उन की समुचित सहायता करते हैं। वे तब हल की धार अपने हाथ 
में ले आगे बढ़ते हैं। उनके आगे-आगे चलते हैं ब्राह्मण। मंगल पदार्थ लिये हुए कुछ 
कन्याएं उनके पीछे चलती हैं।- मैदान में हल चल चुकने के बाद बैलों को उस 
स्थान पर ले जाया जाता है जहां ये सात चीजें उनके लिये रखी रहती हें-शराब, 
घास, काले तिल, पानी, मक्का, धान और दालें। स्वाभाविक है कि बैल इन चीजों 
को देखते ही इन पर झपटते हैं। जिस भी चीज को वे सबसे पहिले खाना या पीना 
प्रारम्भ करते हैं उससे यह संकेत मिल जाता है कि देश में पैदावार केसी होगी। यदि 
बैल मक्का, धान या दालें पहिले खाते हैं तो माना जाता है कि सारा साल अच्छी 
पैदावार होगी। यदि वे पहिले पानी पीने लगते हैं तो उससे अनुमान लगाया जाता 
है खेती नष्ट हो जायेगी। यदि वे पहिले घास या केवल तिल खाते हैं तो यह 
विश्वास किया जाता है कि पैदावार सामान्य रहेगी, न बहुत अधिक न बहुत कम। 
यदि कहीं बेल शराब पर ही टूट पड़े तो यह अनुमान लगया जाता है कि सूखा 
पड़ेगा जिस कारण सर्वत्र अशान्ति फैलेगी। इन संकेतों के आधार पर आगामी वर्ष 


` 、 ` समाप्त होती है। 
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राजा को हाथी का उपहार देने की विधि 


ब्राह्मणों के विधि ग्रन्थों में एक की विषयवस्तु राजकीय हाथियों की विधि 
से सम्बद्ध है। सफेद हाथी या कोई भी ऐसा हाथी जिसे हाथियों के जानकार शुभ 
लक्षणों के आधार पर राजा के योग्य मानते हों साधिकार रूप से राजा की सम्पत्ति 
माना जाता है। देश के किसी भाग में भी क्यों न वह पाया जाय, अपने आपसे 
वह राजा का हो जाता है। एक बार यह निश्चय हो जाने पर कि यह राजा के . 
योग्य है, उसके अंगों में निवास करते देवताओं की पहिले पूजा की जाती है। 
उसके बाद ही उसे राजा को भेंट किया जाता हे। वे देवता कोन से हें इन का 
पता लगाना कठिन el हाथियों से सम्बद्ध ब्राह्मणों के विधि-ग्रन्थ में भी उनके 
नाम नहीं दिये है। उसमें उसकी आकृति अवश्य चित्रित i 


वर्तमान में राजा के पास एक ही हाथी है। सम्प्रति वह प्राणी-उद्यान में है। 
लोग उसे प्रणाम करते हैं और खाने को देते हैं। कुछ समय पूर्व समाचार पत्रों 
में समाचार प्रकाशित हुआ था कि राजा की दृष्टि से उपयुक्त एक हाथी मिला 
है पर यह ज्ञात नहीं कि वह राजक्रीय हस्तिशाला में है या च्याङ्‌ माई के प्राणी 
उद्यान में। जब वह मिला था, तब बच्चा ही था। 


राज्याभिषेक विधि 


सभी प्रकार को राजकीय विधियों में ब्राह्मणों को निमन्त्रित किया जाता है। 
विशेष भूमिका उनकी राज्याभिषेक विधि में होती है। परम्परागत थाई राज्याभिषेक 
विधि के दो रूप थे-एक थी संक्षिप्त विधि जिसे प्राप्ताभिषिक कहा जाता है। 
महाराज राम प्रथम के सिंहासन पर आने के बाद यही विधि हुई थी और दूसरी 
थी सम्पूर्ण विधि जिसे राज्याभिषेक कहा जाता था। महाराज राम षष्ठ की यही 
विधि हुई थी और यही आगे चलकर अभिषेक के लिये आदर्श बन गई। यहां 
यह कह देना प्रासङ्गिक होगा कि थाई राज्याभिषेक विधि राजसूय और वाजपेय 


का सम्मिश्रित रूप है, उन परिवर्तनों के साथ जो उनमें रामायण-महाभारत और 
पुराणों के काल में हुए। 


राज्याभिषेक विधि के साथ जुड़ी हुई दो अन्य राजकीय विधियां हैं-रानी 


की रानी पद पर प्रतिष्ठा तथा राजकीय आवास में प्रवेश। इनमें बौद्ध और ब्राह्मण 
तत्वों का सम्मिश्रण है। | 


इस विधि के प्रारम्भ होने से पूर्व राजा को धार्मिक रीति रिवाज से पांच नदियों 
के जल के मिश्रण से स्नान कराया जाता है। पहिले राजगुरु के द्वारा, बाद में सङ्घराज 


ERII राजा तब वस्त्रपरिवर्तन करते हैं और राजमहल में जाते हैं। वहां वे एक आसन 
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पर जिसे भद्रपीठ कहा जाता हे अपना स्थान ग्रहण करते हैं। तब पूर्व दिशा के 
पालक इन्द्र से प्रारम्भ कर अष्ट (इन्द्र, अग्नि, यम, होरदी (निरऋति), वरुण, वायु 
कुबेर ओर ईशान) दिक्पाला को पूजा को जाती है। यह माना जाता हे कि राजा क॑ 
मुकुट में इनका वास हे। राजा अपने में उनकी शक्ति को स्वीकार करते हैं। भद्रपीठ 
से तब वह उठ सिंहासन की ओर चल देते हैं जिसके नीचे एक पीठ रहता है। उस 
पीठ पर भद्रपीठ नाम का (भारत में उस का नाम सर्वतोभद्र है) ( गेहूं या चावल 
के) आटे' का एक यन्त्र बना होता हे। जिस पर एक सुनहरी चादर होती है। इन 
पर सिंह की आकृति बनी होती हे। राजा उस पर अपना आसन ग्रहण करते P] 
राजगुरु मुकुट उनके हाथ में देते हैं जिसे वे अपने हाथ से अपने सिर पर रख लेते 
हैं। मुकुट के सिर पर रख लिये जाने के बाद यह मान्यता हे कि आठौं दिक्पालो 
का वास राजा के शरीर में हो जाता हे। यह मान्यता भारतीय मान्यता से ही 
अनुप्राणित है। मनु महाराज ने कहा हे- 


सोमाग्न्यर्कानिलेन्द्राणां वित्तापपत्योर्यमस्य च। 
अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते नृपः॥ ४.96 


राजा सोम (=चन्द्र) , अग्नि, अक (>सूर्य), अनिल (=वायु), इन्द्र, वित्तपति 
(कुबेर), अप्पति (=वरुण) और यम इन आठ दिक्पालो का शरीर (=स्वरूप) 
अपने में धारण किये हुए है। 

बौद्ध भिक्षुओं के सिवाय सभी उपस्थित जन जिन में ब्राह्मण भी शामिल हँ 
राजा को अष्ट दिक्पालो का अवतार मान अभिवादन करते हैं। इसके पश्चात्‌ 
ब्राह्मणों में से एक उन्हें सोने या चांदी का घडा पेश करता है। एक अन्य ब्राह्मण 
एक पात्र लिये उनके सामने बैठ जाता है। राजा घड़े में से जल उस पात्र में ढालते 
जाते हैं और शपथ लेते जाते हें कि उस दिन से वे राजा (अधिबोदी, अधिपति) 
का पद अपनाते हैं और वे राज्य और प्रजा का धर्मानुसार पालन करेंगे। 


ब्राह्मणों के राज्याभिषेक विधि के सभी मन्त्र तमिल में हैं जबकि उन का 
विवरण थाई में है। जहां-जहां पूजा का सन्दर्भ है वहां-वहां सम्बद्ध मत्रा का सकत 
है। यह सभी संकेत तमिल में El 


वर्तमान राजवंश के दो राजाओं, सम्प्रति सिंहासनस्थ 
अदुलदेज, थाई उच्चारण पूमिपोन्‌ अबुलदज्‌, तथा 
आता है। इसे थाई में ' खावसाली ' कहते हैं। 


“खावचाव' कहा जाता है! दोनों 
yes ' बनते हैं। पैङ' का अर्थ 


स्थ महाराज राम नवम 
उनके पूर्ववर्ती 


क. ` de c ee 
* गेहूं का आटा (चूर्ण) चीन या आस्ट्रेलिया से आ 
चावल का आटा (चूर्ण) थाई बाजारों में सुलभ 


’ 
के पूर्व ‘te’ शब्द लगाने से ' पैड्‌ खावसाली या 
है ९वूर्ण Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


70 थाई देश के ब्राह्मण 


महाराज राम अष्टम (प्रजाधिपोक्‌) के राज्याभिषेक की जानकारी प्रामाणिक सूत्र 
से उपलब्ध है। महाराज राम अष्टम के राज्याभिषेक के समय एक विदेशी विद्वान्‌ 
एच्‌.जी. क्वारिच वेल्स उपस्थित थे। उन्होंने अभिषेक की एक-एक विधि को 
अपनी आंखों के सामने सम्पन्न होते हुए देखा था। उनके द्वारा दिया गया उसका 
विवरण' इस प्रकार है- 


राज्याभिषेक के असली दिन से तीन दिन पूर्व तक दरबारी ब्राह्मण होम 
करते थे। इस अवसर पर तुषित महा प्रासाद के निकट विशेष रूप से बनाई गई 
एक शाला रोङ्‌ फ्र राजविधि ब्राह्मण, में तीन अलग-अलग वेदियो पर हिन्दू 
देवी-देवताओं की मूर्तियां रख दी जाती थीं। वेदिओं के सामने तांबे की एक 
अंगीठी रख दी जाती थी जिस पर एक यन्त्र बना होता था, और नो जलतपात्र होते 
थे जिनमें प्रत्येक में ओआडः नाम का (अब उसका चलन नहीं है) एक चांदी 
का सिक्का रहता था। इन जलपात्रों में वह इस तरह रखा जाता था कि एक उनमें 
से उनके मध्य में रहता था। उस नियम के अनुसार कि ब्राह्मण विधियां जहां तक 
सम्भव हो अंधेरा होने के बाद प्रारम्भ की जायें, ब्राह्मण अपनी विधि रात के आठ 
बजे प्रारम्भ करते थे। महाराछखू शोधन की विधियों का श्रीगणेश करते थे और 
अष्ट दिक्पालो और अन्य देवताओं की पूजा के लिये मन्त्र पाठ करते थे। मन्त्र 
पाठ द्वारा अभिमन्त्रित जल में वे उन वृक्षों के पत्तों को भिगोते थे (जिनमें) शुद्धि 
तथा चिकित्सा के गुण होते थे। उनमें से कुछेक वे राजा को भिजवाते थे जिससे 
शरीर शुद्धि के प्रतीक के रूप में वह अंग प्रोक्षण करता था। शेष पत्तों को 
महाराजगुरु तेल और शहद में भिगोकर सावधानी पूर्वक मन्त्र पाठ के साथ आग 


में os थे। यह विधि भारत के हिन्दुओं की विधि के समान ही थी। इस 
विधि में निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण रहता था- 


में भगवान्‌ शिव को तीन बिल्वपत्र अर्पित करता हूं जिनमें तीन गुण हैं, 
तीन नेत्र हैं और तीन शस्त्र हैं और जो तीन जन्मो के पापों का हरण करते हैं, 


इनके दर्शन या स्पर्श से पापों से मुक्ति मिलती है। इसका एक पत्ता ही कठोर 
से कठोर पाप का विनाश कर देता है। 


होम की परिसमाप्ति पर अभिमन्त्रित शङ्ख जल से अग्नि का उपशमन कर 
दिया जाता था। 


कभी यह होम नव वर्ष समारोह के अवसर पर भी किया जाता था जो प्रथा 
अभी तक भी चली हा रही है। 


 सियामीज रेट Aen हाफ: 
सियामीज्ञ स्टेट सेरिमनीज़-देयर हिस्ट्री एण्ड फंक्शन, कर्जन प्रैस, रिचमण्ड, 1931. 
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विधि के प्रारम्भ होने के साथ ही ब्राह्मण मन्दिर की हिन्दू देवी 
raat की मूर्तियों के आगे राजकीय छत्र से पूर्व, उनमें निवास करने वाले 
देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नेवेद्य रख दिया जाता था। यह नैवेद्य 
एक साथ मिले हुए तीन भवनों में रखा जाता था जिनमें एक सोने का, एक चांदी 


च ` A NS 


का और एक स्फटिक का होता था और जो तीनों ही एक दूसरे से सटे होते थे। 
इन तीन दिनों में बौद्ध भिक्षु भी अपनी अशीर्वाद प्रक्रिया जारी रखते el 
प्रति सन्ध्या एक उच्चस्तरीय बौद्ध भिक्षु बेशाल शाला में प्रवचन देता था जिसमें 
कछ समय तक महाराज स्वयं उपस्थित रहते थे। दूसरे दिन प्रातः-प्रत्येक दिनि 
का यही क्रम था-महाराज बौद्ध भिक्षुआं का भाजन अर्पित करते थे 要 
वस्तुएं हिन्दू देवी-देवताओं क॑ चरणों में अर्पित करते थ x T 
राज्याभिषेक के दिन विजयदीप क बुझाने के साथ समाप्त हाती थीं। 


०5 फर्वरी) महाराज बैसाल शाला में पहुंचे जहां राज 
«c QAM PET देशी प्रतिनिधि तथा अन्य अधिकारी जमा थे। म 
बुद्ध के स्मरण के पश्चात्‌ 9.53 पर-यह समय ही शुभ या e 
शुद्धि तथा अभिषेक के लिये आमन्त्रित किया। शुद्धि os प्र = र oes 
समय महाराज धारण किये हुए थे। स्नान से पूर्व वे कृ x Ber 
वेदि के आगे रुके और हिन्दू देवी-देवताओं REC. aa ei 
जलाई और उन्हें कुछ भेंट चढ़ाई। बेशालशाला आर ws 
विशेष रूप से बनाये गये एक मण्डप में स्नान विधि स 


में जो जल में लाया था वह देश की पांच नदियां चा 
Ta E d hi 3 से लाया गया था। भारत में जल 
पांच ही नदियों से लाया जाता है और उन्ही $ ES और इरावती। नदियों 
कराया जाता है। वे पांच निया E pur 
के अतिरिक्त जल सुवर्णपुरी क चा" कहीँ भी स्तानादि की आवश्यकता 
और बैंकाक काल में शुद्धि के लिए जहा T pes था। इसके अतिरिक्त 
होती थी, इन जलाशयों के जल का उपयोग dickes बौद्ध मन्दिरों से भी जल 
राजा के स्नान के लिये थाई देश aoe ओं द्वारा अभिमन्त्रित कर रखा रहता 
। संग्रह किया जाता था जोकि वहां बाद्ध भिक्षु करने का सविस्तर वर्णन 


७०१७ आ पा 
Seil न है। शतपथ ब्राह्मण में pe कतूहलजनक है। थाई देश 
' भृत मिश्रित करने का भी विधान है। सत्रह को E 
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में भी सत्रह प्रान्तों से जलसंग्रह की परम्परा है। हो सकता है यह मात्र संयोग 
ही हो। इसका एक पक्ष यह भी हो सकता है कि थाई देश के प्रत्येक प्रान्त का 
अभिषेक की स्नान विधि में योगदान उचित हे इस देखते हुए ही इसके सत्रह 
के सत्रह प्रान्तों से जल संग्रह की परम्परा चल पडा हा। 


अलंकृत मण्डप में अपना स्थान ग्रहण कर चुकने पर पहिले ब्राह्मण स्वर्णपात्र 
में कछ जल राजा के हाथ में देता था। राजा पात्र में हाथ डाल उसमें से कुछ जल 
ले उससे अपना सिर भिगोता था। इसके बाद एक रस्सी खींची जाती थी जिससे 
ऊपर की ओर बने चंदोवा में जडे स्वर्ण कमल की पंखुडियो में से एक जल धार 
फूट निकलती थी जोकि देव लोक की जलधारा की प्रतीति दिलाती थी। इसके 
पश्चात्‌ कुछ जल राजा के मन्त्री और सम्बन्धी भी उन्हे अर्पित करते थे। 


` स्नान के पश्चात्‌ राजा स्नान मण्डप से चले जाते थे और कुछ समय पश्चात्‌ 
अपने राजसी वेष में पुन: प्रकट हो जाते थे। उस समय उन्होंने सोने का काम किया 
हुआ थाई अधोवस्त्र फानुड और चोगा धारण किया हुआ होता था। वे तब न ना 
शाला की ओर प्रस्थान करते Al उस समय उनके आगे-आगो ब्राह्मण ओर राज 
पण्डित चलते थे। उनके आगे चलने वालों में बाई और ये लोग रहते थे और दाई 
ओर ये-' | 
1. गणेश की प्रतिमा लिए 1. राज पण्डित। इनके हाथ में बुद्ध प्रतिमा रहती 
थी जिसे विजय का अधिष्ठातृ देव कहा जाता 
था। 
2. पणव (एक प्रकार का ढोल) 2. पणव लिये हुए ब्राह्मण 
लिये ब्राह्मण 


3. शंख ध्वनि करते हुए ब्राह्मण 3. शंख ध्वनि करते हुए ब्राह्मण 


4. विष्णु के प्रधान पुरोहित जर्जर 4. जर्जर बिखेरते प्रधान पुरोहित 
बिखेरते हुए 


5. एक ब्राह्मण 5. एक ब्राह्मण 
el 
* यहा यह बात अवधातव्य है कि उक्त शोभा-यात्रा में भगवान्‌ बुद्ध तथा प्रमुख हिन्दू 

देवी-देवताओ का प्रतिनिधित्व या तो उनकी प्रतिमाएं करती हैं या उनके पुरोहित 
राज्याभिषेक संस्कार में हिन्दुओं और बौद्धो इन दोनों के ही सम्मिलित होने का.प्रतीक हैं। यह 
भी उल्लेखनीय है कि दरबारी पण्डित जिनकी राज्याभिषेक में निरन्तर महत्वपूर्ण भूमिका 
t ब्राह्मण नहीं होते अपितु थाई देश के उच्चकुल के व्यक्ति होते हैं-वे राजकुमार भी हो po 
हैं जो दरबार में प्रबुद्ध व्यक्तियों की भूमिका निभाते हैं। पुरोहित का पद आधुनिक ढंग की 
सरकार क बाद भी चलता रहा पर इस पर कोई थाई उच्चकलीन व्यक्ति ही आसीन हुआ, 
APT नहीं। ya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized S3 Foundation USA 
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बेशाल शाला में पहुंचने पर राजा फ्र नाड अठदिश नामक सिंहासन पर 
आसीन होते हैं जोकि उदुम्बर की लकड़ी से बना होता है और जिस पर राजकीय 
सप्तश्रेणिक श्वेत छत्र रहता हे। वहां राज्याभिषक की अन्य विधियां सम्पन्न की 
जाती हैं। सिंहासन पर दर्भ (कुशा) की तरह का ही 'हुगा' नाम का घास बिछा 
रहता है जोकि एक श्वेत चादर से ढका होता है। सिंहासन के आठ कोनों में 
प्रत्येक के सामने एक मेज होती है जिसपर तत्तत्‌ दिकपाल को मूर्ति, अभिमन्त्रित 
जल तथा शंख रखे रहते €l राजा पहिले पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठते हैं 
जोकि सूर्य की दिशा हे! इस क्षण में पण्डित राजा को विधिवत्‌ प्रणाम कर 
सिंहासन के अधोभाग तक जा राजा को पालि में इस प्रकार सम्बोधित करता हे- 


प्रसीदतु महाराज:। महाराज आप मुझे यहां आपके जय बोलने की अनुमति 
प्रदान करें। सम्प्रति महाराज पूर्वाभिमुख हो कर राज सिंहासन पर आसीन हो 
पूर्वाभिमुखी सभी राज्यों को और वहां के निवासियों को सुरक्षा प्रदान करें और 
उनपर शासन करें। आप अपने इस राज्य और उसके बोद्ध धर्म को और अधिक 
सुरक्षा प्रदान करते हुए भूलोक पर विद्यमान wel बिना कष्ट क चिरकाल तक 
आपकी सम्प्रभुता बनी रहे, आपको सफलता मिलती जाय और आपकी आयु सो 
वर्ष की हो। पूर्व दिशा के अधिष्ठातृदेव धतरथ (दशरथ) आपकी और आपके 
राज्य की सोम्यभाव से रक्षा करें। जो कोई भी इस पूर्व दिशा में उपद्रव मचाये 
महाराज अपनी शक्ति द्वारा धर्मानुसार उस पर विजय प्राप्त करें। 


इसके पश्चात्‌ वह निम्नलिखित पद्य उच्चारण करते हुए अभिमन्त्रित जल 
एवं शंख राजा के हाथ में दे देता है। 

(“त्रिरत्न (बुद्ध, धम्म और शंख) की शक्ति और इस अभिमन्त्रित जल के 
प्रोक्षण द्वारा जिस रूप में ऊपर प्रार्थना की गई है उस रूप में सफलता cil” 


राजा पालि पद्य में इस प्रकार उत्तर देते हैं- 


आपकी मंगल वाणी को जो सीधे राजाओं के हृदय को स्पर्श करती है, में 
सहर्ष स्वीकार करता El जैसा आपने कहा है वैसा ही हो। पूर्वाभिमुख सभी राज्यों 
और उनके निवासियों को मैं सुरक्षा प्रदान करता हूं और उन्हें अपने शासनाधिकार 
में लेता हूं। मैं इस राज्य को और इसके बौद्ध धर्म तथा इसको प्रजा को आर 
अधिक सुरक्षा प्रदान करते हुए भूलोक में रहूंगा। 

इसी प्रकार का वार्तालाप पण्डित और राजा के बीच प्रत्येक दिशा को 
लेकर चलता है तब तक जब तक पुनः राजा सभी दिशाओं का क्रम पूरा कर 
पुनः पूर्व दिशा की ओर अभिमुख नहीं होते हैं और पण्डित पुनः उन्हें पालिमन्त्र 
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द्वारा अपनी शुभकामनाएं अर्पित करते हें ओर राजा पालि मन्त्र द्वारा ही 
उपरिनिर्दिष्ट पद्धति से अपने मनोभाव Whe करते ह। 


अष्टकोण सिंहासन की विधि समाप्त होने पर राजा बेशाल शाला के पश्चिमी 
भाग की ओर बढे। उनके आगे-आगे चल रहे थे ब्राह्मण और पण्डित, उसी क्रम 
से जिसका वर्णन पीछे किया जा चुका tl उनके पीछे चल रहे थे काञ्चुकीय 
और अनुचर जो अपने हाथ में सभी प्रकार के राजचिह लिये हुए थे। राजा ने सात 
खण्डों के छत्र के नीचे रखे भद्रपीठ सिंहासन पर आसन ग्रहण किया। राज्याभिषेक 
विधि सम्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ पूर्णसम्प्रभुता के प्रतीक के रूप में सात खण्डों 
वाले छत्र को हटा कर नो खण्डों वाला छत्र लगा दिया गया। तब शिव के प्रधान 
अर्चक आगे बढे ओर राजा को प्रणाम करने के पश्चात्‌ तमिल में एक मन्त्र का 
उच्चारण किया जिसका अर्थ है-केलास के प्रवेश द्वारों का उद्धाटन। इसके पश्चात्‌ 
राजा को प्रणाम कर पालि में निम्नलिखित शब्द उन्होंने कहे जिनके साथ उन्होंने 
सोने की एक पटिटका उन के हाथ में दी जिस पर उनको उपाधि अङ्कित थी। 


महाराज, आप कृपया मुझे आपको सम्बोधित करने की अनुमति प्रदान करें। 
चूंकि आपका पूर्ण राज्याभिषेक हो चुका है और आप स्याम के राजा बन चुके 
हैं हम सब मिल कर आपको पूर्ण राजसी स्वरूप और उपाधियां जो इस 
स्वर्ण पट्टिका पर अङ्कित हैं, आपको अर्पित करने की अनुमति मांगते हैं और 
आपको अपनी गरिमा के अनुरूप राजचिह् सौपते हैं। इस क्रिया को कर आप 


शासन का दायित्व अपने पर लें और जनता के कल्याण और सुख के लिये 
धर्मानुसार राज्य करें। 


राजा ने पालि में ही उत्तर दिया-तथास्तु ब्रह्मन! इसके पश्चात्‌ यही वर्तालाप 
थाई भाषा में भी दुहराया गया। 


शिव मन्दिर के प्रमुख पुजारी ने तब विजय महामुकुट को उसे लेकर खडे 


अनुचर से अपने हाथ में लिया और राजा के हाथ में दिया जिसे उन्होंने अपने 
सिर पर धारण कर लिया।' 


राजा का मुकुट धारण करना अभिषेक विधि की चरम क्रिया होने के कारण 
इसके सम्पन्न होने का उद्धोष ब्राह्मणों ने सङ्गीत प्रस्तुत कर किया तथा राजमहल 
में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। राजमहल के बाहर लोगों ने सेल्यूट किया एवं 
——————— qe 

* राजा यद्यपि मुकुट को भगवान्‌ शिव के प्रतिनिधि माने जाने वाले प्रमुख पुजारी के हाथों 


ग्रहण करते हें तो भी यह स्वाभाविक है कि देवरूप अथवा पुरोहित रूप राजा को एक 


सामान्य मानव क॑ हाथों मुकुट के अपने सिर पर रखे जाने की बात सहन न हो। इस लिए 
राजा मुकुट स्वयं अपने सिर पर रखते हैं। 
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थाई देश के ब्राह्मण 5 
समूचे देश में बोद्ध विहारों में घण्टियां बज उठीं और बौद्ध भिक्षुओं ने 
आशीर्वादात्मक मन्त्रों का उच्चारण किया। 

इसके पश्चात्‌ शिव मन्दिर क॑ प्रमुख पुजारी ने एक-एक कर राज चिह राजा 
को अर्पित किये जिनका स्पर्श कर उन्होंने उन्हें स्वीकार करने का संकेत feum 
तदनन्तर उन्हें राजानुचरों ने सिंहासन के दोनों ओर रखे मेजों पर रख दिया। विष्णु 
के महापुराहित ने ना खण्डा क छत्र को राजा को अर्पित किया जिसने अब पहिले 
के सात खण्डां क छत्र का स्थान ले लिया। साथ ही उसने शिव के महापुरोहित की 
तरह की ही वाक्यावलि का उच्चारण किया जिसका पूर्वपद्धति के अनुसार ही राजा 
ने उत्तर दिया। यह सारी प्रक्रिया थाई में भी दुहराई गई। तब एक ब्राह्मण ने विष्णु 
स्तुति में एक मन्त्र का उच्चारण किया। इस मन्त्रोच्चारण के समय इस प्रकार के 
विशिष्ट अवसरों पर प्रस्तुत किया जाने वाला सङ्घीत भी चलता रहा। अन्त में सभी 
ब्राह्मणों ने राजा को प्रणाम निवेदन किया और शिव मन्दिर के प्रमुख पुजारी ने राजा 
के आगे घुटने टेकते हुए यह मंगल कामना की- 

““लोकाधिपति महाराज की जो सम्प्रति यहां राज्य पर शासन कर रहे हैं सदा 
सर्वत्र जय हो।'' 

ब्राह्मणों से अन्तिम बार आशीर्वाद प्राप्त कर चुकने के बाद राजा उस शासक 
के रूप में जिस की अभिषेक विधि यथावत्‌ सम्पन्न हो चुकी है अपना पहिला 
अध्यादेश इस रूप में जारी किया- 

“ब्राह्मणो, अब चूंकि मैंने शासन का पूरा दायित्व अपने हाथ में ले लिया है, 
मैं धर्मानुसार जनता के कल्याण के लिये राज करूंगा। मैं आप सब को तथा अपने 
सभी साजो-समान को अपनी सम्प्रभुता में लेता हूं और आपको धर्मानुसार सुरक्षा 
और देखभाल का दायित्व लेता हूं। आप मुझ पर भरोसा रखें और सुखपूर्वक रहें। : 

शिव मन्दिर के प्रमुख पुजारी ही वह पहिला व्यक्ति होता है जो कि राजा क 
अध्यादेश को इस रूप में ग्रहण करता है- 

महाराज, मैं आपके प्रथम अध्यादेश को ग्रहण करता हू! _ 

यद्यपि अभिषेक के तुरन्त बाद के वचनों को अध्यादेश की संज्ञा दी जाती 
है, तथापि लगता यह है कि यह पद की शपथ ही थी। यह सम्भवत: उस w 
का अवशेष था जब कि राजा अभिषेक के बाद ब्राह्मणों के प्रति अपनी निष्ठा 


व्यक्त किया करते थे। ines 
अभिषेक विधि की समूची प्रक्रिया इस ओर इङ्गित करती हैकि अ 


के समय यह मान कर चला जाता था कि सभी प्रमुख देवता न 
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अभिषेक के समय देवताओं के आवाहनार्थ केलास के द्वार के उद्धाटन के मन्त्र का 
उच्चारण किया जाता है। दो प्रमुख देवताओं, शिव ओर विष्णु की मन्त्रों द्वारा स्तुति 
की जाती है एवञ्च राजचिहों में ब्रह्मा को मेखला, विष्णु का चक्र तथा शिव का 
त्रिशूल शामिल रहते हैं और राजा को देवावतार कहा जाता ह एवं उसक अध्यादेश 
को ओंकार की संज्ञा दी जाती है जोकि हिन्दू त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु आर महेश को 
प्रतीक है। इस से यह स्पष्ट है कि अभिषेक के बाद राजा की देव रूप में प्रतिष्ठा 
हो जाती है जोकि बरबस मनुस्मृति के वचन-महती देवता War नररूपेण 
तिष्ठति का स्मरण दिलाती है। राजा के देवत्व का भाव कम्बोडिया में जिस रूप 
में था उससे कुछ ही कम थाईलैण्ड में था। हीनयान बोद्ध धर्म के कारण वह उतने 
खुले रूप में वहां प्रकट न हो पाया जितना कि कम्बोडिया में पर उसके तत्त्व वहां 
विद्यमान थे इसमें कोई सन्देह नहीं। 

अभिषेक के बाद राजा सोने और चांदी के पुष्प और सिक्के ब्राह्मणों में 
वितरित करते थे। यह एक हिन्दू प्रथा ही थी जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण 
में श्री राम के राज्याभिषेक के अवसर पर पाया जाता है- 

त्रिंशत्कोटीर्हिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः (युद्ध काण्ड, 128.94). 
श्रीराम ने राज्याभिषेक के बाद ब्राह्मणों को दस करोड़ सुवर्ण (मुद्राएं) दीं। 

इसके पश्चात्‌ राजा ने देवी धरणी (धरती माता) का तर्पण किया। तदनन्तर 
अपने काञ्चुकीयों तथा अनुचरों के साथ वह बौद्ध भिक्षुओं से आशीर्वाद लेने उनके 
पास गया। उस समय उसने मुकुट उतार लिया जोकि उनक प्रति उसके विनयभाव 
का प्रतीक था। भिक्षुसमुदाय क बीच संघ राज ने उसे आशीर्वाद दिया। 

अभिषेक के दिन 1 बजे राजा को राज परिवार तथा अधिकारीगण ने अमरीन्द्र 
शाला में राजनिष्ठा की अभिव्यक्ति के रूप में अपना प्रणाम निवेदन किया। 
महाप्रासाद (Us पैलेस) में पंक्तिबद्ध रूप में गार्ड ऑफ आनर खड़े थे और खड़ा 
था सजा-सजाया राजा का हाथी जोकि अमरीन्द्र हाल के बाहर उस पीठ के पास 
था जहां से उसपर चढ़ा जा सकता था। वह पुराणों के काल की उस प्रथा का संकेत 


करता था जिसमें अभिषेक प्रक्रिया में हाथी और सफेद घोड़े का होना आवश्यक 
था। 


राजा अपने राजसी वेश में था और विजय महामुकुट धारण किये हुए था और 
फ्र दि नाङ बुद्तान थोड (काञ्चन सिंहासन) पर आसीन था। यह भद्रपीठ से कहीं 
अधिक सुसज्जित था और अनेक तल्लो के सूच्याकार (पिरामिड) पीठ पर स्थित 
था जिसपर अनेक देवी-देवताओं तथा गरुडों की मूर्तियां उत्कीर्ण थीं। उस समय 


पक e दरबारी उठा और घुटने के बल चलते-चलते राजा की तरफ मुखातिब 
- | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 





La AL ने SS RES य क को कलि हनन हु - ` ES नै 
- » E — छ — 一 一 - — tt “टक - 2 ३ ee een ee 





वर्तमान महाराज राम नवम भूमिबल अदुलदेज की राज्याभिषेक 
विधि सम्पन्न करते ब्राह्मण 
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जितने भी प्रतिष्ठित दरबारी यहां उपस्थित हैं उन सबकी ओर से मुझे निर्देश 
हुआ है कि हम सब मिल कर महाराज सोमदेज्‌ फ्र छोम चाउ के पावन चरणों में 
सिर झुकाते हुए अपना प्रणाम निवेदन कर जोकि हमारे शरण दाता है, जो हीरक 
जटित सिंहासन ay आसान हैं, जो सार्वभाम सत्ता सम्पन्न हैं और जो अनेक तल्लो 
के छत्र के नीचे आसीन हैं, जो शत्नुआ क काल ह, जिनका महनीय नाम स्वर्ण 
पट्टिका पर लिखा ह। हम आपसे अनुमति चाहते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास 
है उसे एवञ्च राज्य क समस्त खजानों को आपके चरणों में रख us 

राजा ने इस पर कहा- 

सभी प्रतिष्ठित दरबारियों को अपने-अपने दायित्वों के अनुसार अपनी सेवाएं 
अर्पित करने के लिये मेरे सामने उपस्थित होने का ("मुझसे मिलने का) अवसर 
मिलेगा। सो आपमें से प्रत्येक निडर होकर आयें और अपनी सेवाएं अर्पित करें। 
इस पर विदेश मंत्री फ्र फ्र क्लाङ्‌ ने महाराज को दण्डवत्‌ किया ओर शाही बजडा, 
युद्धक पोत, शस्त्रास्त्र तथा सैनिक एवं अन्य सैन्य सामग्री राजा को अर्पित की। फ्य 
सुफवदी ने हाथी, घोडे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी क प्रान्तों को उनके 
निवासियों समेत राजा को अर्पित किया। महल के अधिकारीगण ने महल तथा 
उसकी सारी सामग्री को अर्पित किया। न्याय मन्त्री ने बैंकाक नगर को राजा को 
समर्पित किया। कृषि मन्त्री ने खेतों की समस्त पैदावार तथा बाग-बगीचे राजा को 
सौंपे और कोषाध्यक्ष ने राजकीय कोष के बारह विभाग राजा के चरणों में रख दिये। 

राजा ने यह सभी सम्पदा उन्हीं लोगों की निगरानी के लिये उन्हें प्रत्यर्पित की 
और आदेश दिया कि वे पूर्ववत्‌ शासन-कार्य करते रहें। 

दरबारे आम से राजा ने तब महामुकुट उतार कर तथा कठिन मुकुट पहिन 
कर रानी की अभिषेक विधि के लिये बेसाल शाला की ओर प्रस्थान किया जहा 
महिलाओं ने उनका स्वागत किया। राजा ने उन्हें धन्यवाद दिया और उन तक आ 
पाने की रस्मी अनुमति दी। 

इस प्रकार राजा की अभिषेक विधि पूर्ण हुई। 

महाराज रामनवम (वर्तमान महाराज) के राज्याभिषेक विधि का परिचय E 
भाषा की कृति प्रजापिथि नाइ फ्र बुद्ध सोमदेज फ्रदोअ यु हुआ S परं भी 
की विधियां) नामक ग्रन्थ में उपलब्ध है। परिचय अतिसंक्षिप्त होने प 
ज्ञानवर्धक है। 


बाइस्त्री Ter की विधि crus 
è महत्वपूर्ण विधि है। इसमें बा 
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वियन तियन इन दोनों का सम्मिश्रण है। बाइस्री एक रंग-बिरंगा केले के पत्तों का 
दोना होता है जिसमें पका चावल, हरा नारियल और केले का गुच्छा आदि रखा 
होता है। वियन तियन में मोमबत्तियां जला कर तीन या सात बार बायें से दाई 
ओर घुमाई जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति मोमबत्ती लेता है और अपने से आगे वाले 
को बढ़ा देता है। मोमबत्तियां बाइस्री को दिखा आगे बढाई जाती हैं। इस विधि 
से बाइस्री का पूजन होता i 


सौडङक्रान्‌ 


इस उत्सव से वर्षा ऋतु तथा ब्राह्मणों के नव वर्ष का प्रारम्भ माना जाता RI 
जैसा कि पहिले कहा जा चुका है इसमें तीन थाई नव वर्ष उत्सव सम्मिलित 
हें-एक पुराना नव वर्ष जिस दिन भगवान्‌ बुद्ध का निर्वाण हुआ, दूसरा Aq अथवा 
चान्द्र नव वर्ष और तीसरा महासङ्क्रान्ति जिससे काल गणना आधारित नव वर्ष का 
श्री गणेश माना जाता है और जो सामान्यतया 12 या 13 अप्रैल को पड़ता है। 


यह उत्सव फ्र इन्‌ (इन्द्र) के भू लोक में अवतरण क उपलक्ष्य में भी मनाया 
जाता है। यह ब्राह्मण ही हें जो यह पता लगाते हैं कि इन्द्र किस तरह से अवतरित 
होते हैं और उनके अवतरित होने का क्या अर्थ है। यदि इन्द्र नाक्‌ (=नाग) पर 
सवार होकर आते हैं तो इसका अर्थ है कि वर्षा होगी। यदि वे खुत्‌ (=गरुड) पर 
आरूढ होकर आते हें तो यह इस बात का सूचक है कि तेज हवाएं चलेंगी। यदि 
वे गाय या बैल पर बैठ कर आते हैं तो संकेत है कि भरपूर खेती होगी। यदि वे 
पैदल चलकर आते हैं तो माना जाता है कि वर्ष भर बहुत गर्मी पड़ेगी। 


पूर्वकाल को तरह अब भी संबत्सरछिन्दा, संवत्सरचिन्ता, की विधि का 
पालन Hal जाता है जिसके द्वारा वर्ष की कौन सी राशि होगी इसका पता लगाया 
जाता ह, मन्दिर की मूर्तियों का प्रक्षालन किया जाता है, राजा को शौच स्नान कराया 
जाता है, आदर प्रदर्शनार्थ बौद्ध भिक्षुओं का जल से प्रोक्षण किया जाता है, भूमि को 
बलि अर्पित की जाती है। 


सामान्य जनता क लिये यह एक आनन्दोत्सव है। परिचित-अपरिचित सभी 
को जल से भिगोना यह इसकी विशेषता है। इन पक्तियों को लेखक को स्वयम्‌ 
इस का अनुभव Tl थाईलेण्ड का च्याङ्माई नगर इस जल क्रीडा के लिये प्रसिद्ध 
है। एक बार जब वह इसे देखने च्याङ्माई गया था और नदी के किनारे एकत्रित 
हंसते-गाते जन समूह को देखने में मग्न था तो तीन-चार लड़कियों ने ' क्षमा करें 
श्रीमन्‌ (URRA मी सर) ' कहते हुए उसके सिर पर पानी की बाल्टी ही उलट 


दी थी और वे खिलखिला कर हंस पड़ी थीं जिसमें इस लेखक ने भी पूरा योगदान 


दिया था। 
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सौङ्ान्‌ उत्सव का प्रारम्भ किस तरह हुआ इसके विषय में एक रोचक 


M 


कथा है जो इस प्रकार हे- 

BU ST विलक्षण गुण सम्पन्न व्यक्ति था। उसके गुणों के कारण 
देबलोकवासी कबिल महाफ्रोम्‌ (संस्कृत रूप-कपिल महा ब्रह्मा) उससे ईर्ष्या 
करने लगे। एक बार वे भूलोक पर आये और उन्होंने तीन पहेलियां उस व्यक्ति के 
सामने Tal ओर उन्हे सुलझाने को उसे कहा। शर्त यह थी कि यदि वह नहीं सुलझा 
पायगा तो उसे अपना सिर कटवाना होगा। यदि उसने सुलझा दीं तो कबिल 
महाफ्रोम्‌ को अपने सिर से हाथ धोना होगा। वह व्यक्ति बहुत माथा खुजलाता रहा 
पर पहलिया सुलझ नही Wel तब वह आत्महत्या के लिये एक स्थान की ओर चल 
दिया। हार मानने को अपेक्षा अपने जीवन का अन्त करना ही उसने बेहतर समझा। 
जब वह उस स्थान का ओर जा रहा था तब कुछ समय के लिये वह एक पेड के 
नीचे रुका। उस पेड़ पर एक मादा गरुड का घोंसला था। उसने सुना कि मादा गरुड 
भूख सं कुलबुलात अपने बच्चों को यह कहकर चुप करा रही थी कि थोडी देर 
में ही एक आदमी आत्महत्या करने वाला हे, तब उन्हें भरपेट खाने को मिलेगा। 
बच्चों के पूछने पर कि वह क्‍यों आत्महत्या करना चाहता = वह उन्हें उसका 
कारण बताती है कि वह पहेलियों को सुलझाने की शर्त हार गया है। उनकी 
उत्सुकता शान्त करने के लिये वे Se पहेलियां भी बतलाती है और उनका 
समाधान भी। नीचे वह व्यक्ति सब सुन रहा होता है। पहेलियों का समाधान पता लग 
जाने पर वह निश्चित दिन पर कबिल महाफ्रोम्‌ के सामने उपस्थित होता है और 
पहेलियों का जो समाधान उसने मादा गरुड से सुना था, उन्हें सुना देता ह। पहेलियों 
के सुलझा दिये जाने के कारण कबिल महाफ्राम्‌ शर्त हार जाते हैं आर शर्त क॑ 
अनुसार अब उन्हें अपने सिर से हाथ धोना है। वे सिर काट लेते हैं। अब प्रश्न यह 
उठता है कि सिर को रखा कहां जाय। यदि ज़मीन पर रखते हैं तो चारों ओर आग 
लग जाने का डर हे, यदि समुद्र में फॅकते हें तो वह सूख जायगा। अन्त म॑ दवलाक 
की एक गुफा में उसे रखा जाता है। नव वर्ष के दिन कबिल महाफ्रोम्‌ को सात 
पुत्रियों में से एक गुफा में से निकाल कर एक विशाल शोभा यात्रा क रूप मं उसे 
लेकर चलती है। उस समय करोडौं देवी-देवता उसकी प्रदक्षिणा करते 6l इसके 
बाद्‌ सहभोज होता है जिसमे देवगण छमुनाद लता का रसपान करते हैं। 

कबिल महाफ्रोम्‌ की सातों पुत्रियां बारी-बारी से प्रति वर्ष यह उत्सव मनाती 
हैं। उन सातों पुत्रियों के नाम अलग-अलग हैं पर एक सर्वसाधारण नाम puc. 
सौङ्क्ान्‌, सौङक्रान्‌ कन्याएं। एक के बाद एक करके अपनी-अपनी बारी hs 
कन्याएं सिर को अपने-अपने हाथ में लेती हैं। सोडक़ान्‌ के दिव जव उ EE 
होता हे बे अलल (सहरसा म०७पा ती ag एनुंकि ब्े-्ाळ है ga RI Cs SIT 
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हैं। एक दिन वे सुबह, दोपहर शाम ओर रात इन चार हिस्सों के भेद से चाल- भेद 
से उन वाहनों पर सवार होकर आती SI सवार होने के तरीके भी उनके चार हैं। 
यदि वे सुबह के समय आती हैं तो वे अपने वाहन के अगले हिस्से पर खड़ी रहती 
हैं, यदि दोपहर में आती हैं तो पीठ वाले हिस्से पर सवार रहती हें, याद शाम को 
आती हैं तो उनकी आँखें अधमुंदी होती हैं और यदि रात को आती हैं तो आंखें 
पूरी तरह बन्द होती हैं। प्रतिवर्ष राजज्योतिषी अपनी गणना से राजा को अवगत 
कराते el तब दरबारी चित्रकार उसके आधार पर सोङक्रान्‌ कन्या का कबिल 
महाफ्रोम्‌ का कटा सिर हाथ में लेकर अपने वाहन से दिन के जिस समय उसने 
आना होता है उसके अनुसार की उसकी स्थिति (आगे के हिस्से की सवारी, पीठ 
पर की सवारी, आँखे अधमुंदी अथवा बन्द के अनुसार) उसका चित्र बनाता है। 
ae चित्र राजमहल में उस स्थान पर रखा जाता हे जहां जनता उसे देख सके। अब 
यह परम्परा लुप्त हो चुकी है। पहिले जनता अशिक्षित होती थी। उसे चित्र से ही 
जानकारी मिलती थी कि सौङक्रान्‌ का प्रारम्भ किस समय से होना है। उदाहरणतया 
यदि सोङ्क्रान्‌ कन्या की आँखे चित्र में मुंदी दिखाई जाती थीं तो जनता समझ लेती 
थी कि सौङ्क्रान्‌ का प्रारम्भ मध्यरात्रि से है, यदि अधमुंदी चित्रित की जाती थीं 
तो उसे यह बोध हो जाता था कि वह सायं से है, आदि। यदि सौङ्क्रान्‌ का प्रारम्भ 
मध्यरात्र से होना होता था तो जनता को यह भी पता चल जाता था कि सौङ्क्रान्‌ 
उत्सव चार दिन तक मनाया जाना है जब कि वह सामान्यता तीन दिन ही मनाया 
जाता है। 


थाई सौङ्क्रान्‌ कथा म्यानमार में भी मिलती है पर वहां कुछ अन्तर हं, वह 
अन्तर सामान्य ही है, कोई विशेष नहीं। कबिल महाफ्रोम्‌ को वहां असी फ्रोम्‌ कहा 
जाता है। किञ्च, सिर के देवलोक में एक गुफा में रखने के स्थान पर वहां की कथा 
क अनुसार असी फ्रोम्‌ की एक-एक पुत्री पूरा वर्ष उसे हाथ में लिये रहती है और 
सौङ्क्रान्‌ के दिन अपनी अगली बहिन को थमा देती है। 


ऐसा लगता है कि थाई और म्यानमार दोनों की कथाएं एक प्राकृतिक घटना 
का ही रूपकात्मक प्रतिपादन El कबिल महाफ्रोम्‌ या असी फ्रोम्‌ सूर्य के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है और उसकी सात पुत्रियां उसको सात किरणें ही हैं। संस्कृत में 
सूर्य को सप्तसप्ति कहा जाता है-सात घोड़ों वाला। यहां किरणों को घोड़ों का 
उपमान दिया गया है। सूर्य आकाश में है, भूमि पर नहीं और समुद्र में भी नहीं। 
इसीलिये कटे सिर को देवलोक की गुफा में स्थापित करने की कहानी है। चूंकि 
सूर्य का ताप असह्य है इसीलिये उसके भूलोक पर आने पर भूमि के जल उठने 
: S समुद्र में गिरने पर उसके सूख जाने की सम्भावना की कहानी बना दी 
गई है। 
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थाई देश क ब्राह्मण a 


कबिल महाफ्रोम्‌ ओर सोङक्रान्‌ ये नाम तथा सौङक्रान्‌ सम्बन्धी नक्षत्र गणना 
एवञ्च सोङ्क्रान्‌ से नववर्ष का प्रारम्भ जो कि थाई मान्यता के विपरीत हे भारत 
के गहरे प्रभाव को इङ्गित करते हैं। इसमे कोई विशेष मस्तिष्क लगाना नहीं पडेगा 
कि नक्षत्र गणना करने वाला राजज्योतिषी दरबारी ब्राह्मण ही होता था जिसकी 
समस्त राजकीय विधियों में महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। 


मरकतमणि को बुद्ध प्रतिमा का वस्त्र परिवर्तन 


वर्ष में तीन वार वत्‌ फ्र केओ जो टेम्पल ऑफ दि एमेरेल्ड बुद्ध, मरकतमय 
बुद्ध (प्रतिमा) का मन्दिर नाम से अधिक जाना जाता है की मरकतमणि से बनी 
बुद्ध प्रतिमा का वस्त्रपरिवर्तन होता हैं। ग्रीष्म में यह सर्वथा निर्वस्त्र होती है, शीत 
ऋतु में पूरी वस्त्रावृत ओर वर्षा में अर्ध वस्त्रावृत होती हे। वस्त्र परिवर्तन स्वयं 
महाराज करते हैं। पर इसके पूर्व की विधि ब्राह्मण सम्पन्न करते हैं। 


नींव रखने की विधि 


इसका थाई नाम है सिला रकस्‌ (संस्कृत रूप शिला ऋक्ष)। इसका 
श्री गणेश भूमि पूजन से होता है। इसके पश्चात्‌ खुदाई होती है। खुदी हुई जगह में 
निम्नलिखित वस्तुएं रखी जाती हैँ-सोने, चांदी या तांबे का पत्र जिसपर यन्त्र बना 
होता है, अपनी-अपनी दिशा के हिसाब से अष्ट धातु अथवा नवधातु (आठ या नो 
धातुओं के टुकडे)। उपस्थित लोग अपनी शुभकामना के प्रतीक रूप में उसमें 
(खुदी हुई जगह में) सिक्के डालते हें। खुदाई पूरी हो चुकने पर पूजा से पूर्व 
एक-एक कोने पर नौ लकडी के Ge (काष्ठशङ्क) गाडे जाते हँ (भारत में उनकी 
संख्या चार होती है। और वे लोहे के होते है-लौहशङकु)। एक खुदे हुए स्थान के 
मध्य में रहता है शेष आठ दिशाओं में-अष्टदिक। इसके पश्चात्‌ खुदे हुए स्थान 
को सीमेन्ट से इस प्रकार बन्द कर दिया जाता है कि उसका ऊपर का हिस्सा अपने 
अंगों को अपने में समेटे हुए कछुए का सा लगता है। तदनन्तर शंख से अभिमन्त्रित 
जल का छिडकाव उस पर किया जाता है। और तत्पश्चात्‌ बिल्वपत्र उस पर 
चिपका दिया जाता है। चूंकि थाई ब्राह्मण कर्मकाण्ड शेव परम्परा से अनुप्राणित हैं 
अत: बिल्वपत्र का प्रयोग हर ब्राह्मण विधि में रहता el 


गहंप्रवेश विधि = 

घर के सामने की ओर एक मेज रख दिया जाता i बड़े करीने से नेवेद्य उस 
पर सजा दिया जाता है। ब्राह्मण विधिग्रन्थ से पाठ करते हैं। मुख्य पुरोहित के 
सहायतार्थ अन्य ब्राह्मण भी उपस्थित रहते हैं। ग्रन्थ के प्रत्यक अध्याय के पाठ के 


पूर्ण होने पर शंखनाद होता cl डमरुवादन तथा विजयघण्टिका का बडे ही मधुर 
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तथा लयात्मक ढंग से वादन होता है। इस के बाद रिबन काटा जाता हे और यदि 
पर्दा लगा हो तो वह हटा दिया जाता हे जोकि गृहप्रवेश का सूचक होता ह। 


मूर्ति को स्थापना 

बने-बनाये मन्दिर जसे ढांचे मिलते हें। जिन स्थानों पर उन्हें प्रतिष्ठित करना 
है वहां वे पहुंचा दिये जाते हँ। पहुंचाने मं आसानी हो Sue लिय उनक हिस्से 
अलग-अलग कर दिये जाते हे। फिर जब वे अपने स्थान पर पहुच जाते हं जहा 
उन्हें प्रतिष्ठित करना हे, वहां कुशल कारीगर उन्हें फिर से जोड़ दते हं जिससे 
पूर्ववत्‌ उनका मन्दिर का आकार बन जाता ह। मन्दिर क ढांचे क सामने का आर 
एक मेज पर जिस विग्रह (=मूर्ति) को प्रतिष्ठित करना ह, वह रखा रहता él उसक 
सामने एक और मेज पर देवता को अर्पित को जाने वली वस्तुए रखी रहती ul 
ब्राह्मण मोमबत्तियां और अगरबत्तियां जलाते हैं, विधि ग्रन्थ से पाठ करते हे, विग्रह 
को सुगन्धित जल से स्नान कराते हं ओर उसे पुष्प अर्पित करते हे ब्राह्मणां को 
विधि समाप्त हो चुकने पर यजमान (जिसके अनुरोध पर सारा कार्य होता हे) विग्रह 
पर जलाभिषेक करता है और अन्य सभी उपस्थित जनों के साथ उसे पुष्प अर्पित 
करता है। तब विग्रह मेज पर से उठाकर उस मन्दिर-नुमा ढांचे में रख दिया जाता 
है। उसके लिये ढांचे में एक गड्डा जेसा बना रहता है। विग्रह को रखने से पूर्व 
उस गढडे में नींव रखने की विधि के समान ही एक यन्त्र तथा कुछ सिक्के रख 
दिये जाते हें इस रूप में कि उसका स्वरूप HSU जसा लगने लगता el यह सब 


हो चुकने पर एक पीठिका उस गढ्डे में जमा दी जाती हं ओर उस पीठिका पर 
विग्रह प्रतिष्ठित कर दिया जाता ZI 


नामकरण सस्कार 


यह संस्कार ब्राह्मण करवाते हैं। सामान्यतया बच्चे के जन्म के एक मास 
बाद यह किया जाता ह। इससे सम्बद्ध एक मात्र विधि पूजा ही हे जिसे ब्राह्मण 
सम्पन्न करते हँ। चूंकि आजकल प्रसूति अधिकांशतः हस्पताल में होती है जहां 
जन्म क उपरान्त पञ्जीकरण आदि के लिये बच्चे का नाम लिखाना आवश्यक 
होता हे, इसलिये जन्म-समय और उस समय की नक्षत्रादि की स्थिति को देखकर 
बच्चे का नाम रख दिया जाता Sl एक मास के बाद होने वाले नामकरण संस्कार 
का काम जिसे थाई में खाङ्‌ डुअन्‌ कहा जाता है उस नामको केवल धार्मिक 
सम्मुष्टि देना ही हे! 
मुण्डन संस्कार 


थाई परम्परा के अनुसार इसका प्रारम्भ बौद्ध भिक्षु बुद्ध सुक्त के पाठ से करते 
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थाई देश के ब्राह्मण 33 
हैं। इसक पश्चात्‌ जिस वालक का मुण्डन होना हे उसके सिर पर ब्राह्मण देवमन्त्रो 
से अभिमन्त्रि जल क छाट दत ह। परम्परा के अनुसार उस समय उसे सफंद 
कपडे पहिनन हात ह। आज स्थिति भिन्न ह। इस नियम का कठोरता से पालन नहीं 
होता। किसी भा प्रकार क वस्त्र पहिने zu भी बालक मुण्डन करवा सकता हें। 
पहिल ब्राह्मण कुछ बाल काटत ह। वाको के बाल नाई काटता है। ब्राह्मण केवल 
चोटी के बाल ही Aled el 


जिन्हान ब्राह्मणधमं मं दीक्षा ली हे वे अपना सिर नहीं मुडवात। अपने पूरे के 
qi बालां को स्त्रियां को तरह ही वे चोटी बना लेते i 


मुण्डन क पश्चात्‌ हल्दा आर पाउडर के घोल का, जिसमें सोने का पत्ता भी 
मिला रहता हे, लेप सिर पर किया जाता हे। इसी के साथ ही मुण्डन संस्कार समाप्त 
होता हे! इसके पश्चात्‌ बालक ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षुओं और बड्-बूढां को प्रणाम 
करता Gl मुण्डनापरान्त स्नान करना, न करना, उसकी अपनी इच्छा पर हे। यह 
अनिवार्य नहां gl 

पहिले समय ब्राह्मण लोगों क घरों में जाकर अलग-अलग से मुण्डन विधि 
सम्पन्न किया करते थे। अब भी वे ऐसा करते हैं पर कम। अब सामूहिक मुण्डन 
होने लगे हें। उसके लिये विशेष अवसर है देवस्थान बोस्थ फ्राम, ब्राह्मण मन्दिर को 
तिरुवेम्प्वाय विधि जब भारी संख्या में लोग वहां एकत्रित होते हैं। 


विवाह संस्कार 

इसमें ब्राह्मणों की भूमिका हे पर बहुत सीमित। आज का थाइ विवाह विधि 
का स्वरूप कछ इस प्रकार हे-सोने या चांदी या अन्य Sel क आकार का थाणु 
का बना प्याला लेकर वरपक्ष के लोग वधूपक्ष के यहां जाते हैं। इसमें कुछ सिक्क 
तथा मंगल पदार्थ रहते हैं। प्याले के अतिरिक्त व अपन साथ फल मिठाई 
एवञ्च वस्त्रादि भी लिये रहते हैं। इस मिलन में विवाह की तिथि निश्चित की 
जाती हे। 


विवाह के समय वर और वधू अपना-अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करत ह। 


ब्राह्मण 
बौद्ध भिक्षु अपना पाठ प्रारम्भ करते हैं। उनक आशावाद ^ चुकने पर ब्राह्म 
फूलों के मुकुट पहिनात ह 


उनकी हथेली पर शंख से जल ढालते e आर उन्ह फू 
जिनकी लडियां एक दूसरे से (एक मुकुट का लडियां दूसर मुकुट का Ao 
से) गुंथी होती हैं। भारत के ग्रन्थिबन्धन जहां वर और वधू के वस्त्रा Ris "t 
दूसरे से बांधे जाते हैं, का यह थाई रूप el SW Ree a 
बारा-«बारो"व्स Sagra "ऽन Hl ions ew beih जलनल S3 HUS ae 


शुभकामनाएं व्यक्त करते जाते हैं और इसी के साथ विवाह विधि सम्पन्न होती 
él 
अन्त्येष्टि संस्कार 


थाई देश में ब्राह्मण, बौद्ध, राजा, रंक सभी के लिये अन्तिम यात्रा का 
स्वरूप एक जैसा ही है। शव को एक बक्से में रखा जाता ह। रखने को अवधि 
एक दिन से एक वर्ष तक की हो सकती cl इस अवधि में बुद्ध सूक्त ओर 
अभिधम्म पाठ निरन्तर चलता रहता है। अन्त्येष्टि के लिये जो दिन निर्धारित 
किया जाता है उस दिन सम्बन्धियों और मित्रों को निमन्त्रण भेजे जाते हँ। थाई 
देश में शव का दाह होता हें उसे दफनाया नहीं जाता। 


थाई देश के प्रत्येक बौद्ध विहार में शव दाह के लिये एक चिमनी बनी 
रहती है जिसे मेरु का आकार होने के कारण मेरु कहा जाता हे। शव के बक्से 
को लिये हुए लोग मेरु के चारों ओर बायें से दायें (उत्तरावर्त या वामावर्त) तीन 
चक्कर लगाते EI बक्सा इसके पश्चात्‌ मेरु में प्रविष्ट कराने के स्थान पर रख 
दिया जाता है। तब उस पर सुगन्धित द्रव्य डाले जाते Sl तदनन्तर बक्सा मेरु में 
प्रविष्ट करा दिया जाता है और शवदाह आरम्भ हो जाता हैं। इस अवसर पर 
बहुत लोग उपस्थित रहते हैं-सैकड़ों की संख्या i 


यह मान्यता है कि मेरु में देवताओं का वास el इसमें से होकर जाने वाले 
देवताओं से जा मिलते हैं। यही कारण हे कि चिमनी को मेरु का आकार दिया 
À 
जाता zl 


फत्थलुङ के ब्राह्मण 


दक्षिण पूर्व एशिया में विशेषकर मलेशिया और थाईलेण्ड के दक्षिण भाग 
में ब्राह्मण लगभग एक सहस्र वर्ष पूर्व से बस गए थे। जिन प्रमुख नगरों में वे 
बसे उनके नाम हें-छया (जया), नखोन्‌ सी थम्मराट्‌ (नगरश्री धर्मराज), 
सौङ्‌खला, पत्तनी ओर त्राङ। उन्होंने ब्राह्मण कर्मकाण्ड और विश्वासों को स्थानीय 
लोगों के कर्मकाण्ड ओर विश्वासों में मिला दिया। जिनका परिणाम यह हुआ कि 
भारत की मूल सभ्यता से भिन्‍न एक नवीन सभ्यता ने विश्व के इस भाग में 
जन्म लिया। थाईलैण्ड के दक्षिण भाग में हमें प्राचीन अवशेष कलाकृतियों और 
परम्पराओं में दिखाई देते हैं जिनपर ब्राह्मण प्रभाव स्पष्ट है। उदाहरणतया शिव, 
विष्णु, उमा की प्रतिमाएं, शिवलिंग, गृहप्रवेश विधि, अन्त्येष्टि संस्कार, घरेलू 
मन्त्रोच्चार, घर में आत्माओं के आवास हेतु बनाया गया स्थान, नगर-स्तम्भ 
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इत्यादि सभी ब्राह्मणा स सम्बद्ध Cl ये सभी आज थाईलैण्ड के दक्षिण भाग कं 


निवासियों क जीवन क अभिन्न अंग बन गए 


थाईलेण्ड क दक्षिण भाग के अति प्राचीन नगरों में एक फत्थलुड हे, इसमें 


तथा TRA धमराज आर छया म चीनी आर भारतीय संस्कृति के प्रभाव का 
सम्मिश्रण देखने का मिलता 


फत्थलुङ म बाद्ध धर्म आर ब्राह्मणधर्म का आगमन बहुत समय पूर्व हुआ था। 
जनश्रुति ह कि सम्राट्‌ अशोक क कलिंग विजय के बाद उसके अत्याचार से तंग 
आकर धनी लोग मध्य प्रायद्वोप म॑ आ बसे। उनमें से कुछेक था (-्बन्दरगाह) पा 
लियन नामक बन्दरगाह पर उतर। उन दिनों इस बन्दरगाह का नाम पलेन्डा अथवा 
पलन्डा था। वहां से चलते-चलत वे पहाडी दररो से होते हुए फत्थलुङ प्रान्त के त 
मोद्‌ तम्बोन्‌ में पहुंचे। कुछ लोग वहां से आगे चलते फ्र लयामी नदी के साथ-साथ 
नाव क द्वारा फत्तलुङ प्रान्त क वर्तमान जिले पाक प्रयून में पहुंचे। वे अपने साथ 
अपना ब्राह्मण धर्म लाये थे जिसका उन्होंने स्थानीय लोगों में प्रचार किया जो 
सौंखला झील के निकट के सोंखला नाम के निम्नवर्ती प्रदेश में प्रचारित हो गया। 
पर था fq p में कोई ब्राह्मण धर्म को कलाकृतियां प्राप्त नहीं हुई जिससे यह 
प्रमाणित हो सके, जबकि ध्यान मुद्रा की भगवान्‌ बुद्ध को मूर्ति पाई गयी हे जोकि 
बेंकाक काल की हे। बाद में स्थानीय लोगों ने उस मूर्ति को बोद्ध संवत्‌ 2464 H 
फत्थलुङ्‌ प्रान्त के जिला पाक प्रयून्‌ क बोद्ध विहार वात्‌ कुउन्‌ फ लमा म॑ 
प्रतिष्ठित किया। सौंखला झील के निम्नवर्ती स्थान पर ब्राह्मण कलाकृतियां पाइ गई 
हें। अधिकांशत: वे झील के पूर्व को ओर मिली el यह क्षत्र स थिङ m Was 
के नाम से जाना जाता है। कभी यह फत्थलुङ प्रान्त का भाग हुआ करता था। जा 
कलाकृतियां मिली हैं वे हैं-सम्भवतः 12-14 शताब्दी बोद्ध काल का नारायण 
विष्णु की मूर्तियां जहां भगवान ने खडी, लम्बी टोपी पहनी हुई ह। वहा का AIM 
प्राचीन मन्दिर है-थम्‌ (=गुफा) कु (गुहा)। यह मनुष्य निर्मित कृत्रिम गुफा हैं 
जिसका निर्माण संभवत 12 वीं से 14 वीं बौद्ध शताब्दी में हुआ था। साखला झाल 
के पश्चिम की ओर ब्राह्मण कलाकृतियां वात्‌ खियन में पायी गई el त ह-ब्राह्मण 
मन्दिर आर योनि. स्थानीय लाग इसे वात्‌ खक छा अथवा काक खक छा ve 
जानते हैं। खैक छी का अर्थ है-श्वेत वस्त्रधारी भारतीय ब्राह्मण। Ae मान्यता ह 


कोक 
ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म का प्रचार करने क लिए ee - क mi की 
अडः ae क्षेत्र में स्थित था विधियां क 


महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह क्षेत्र ब्राह्मण मन्दिर ES 
मीटर की दूरी पर है। मुअङ्‌ ब्राह्मण नगर को स्थापना um E pres à 
आस-त्पम्न P&S. Myd GHSS Ghi SIT, Bab UE S3 Foundation USA 


क्योंकि उन्हें राजकीय विधियों के सम्पादन के कारण वहां क राजप्रतिनिधि के 
समीप रहना था। यही कारण है कि फत्तलुड नगर में ब्राह्मण मन्दिर पाये जाते हे। 


इसके अतिरिक्त महाराज चुलालौङकोर्न्‌, राम पञ्चम, के शासन काल में 
नगर श्री धर्मराज, सौंखला और फत्थलुङ्‌ नगर क ब्राह्मणों स सम्बद्ध अनेक 
दस्तावेज पाये गए हे। बौद्ध संवत्‌ 1442-1443 क बीच मलाया क उतरी भाग का 
अध्ययन करने के लिए कैम्ब्रीज विश्वविद्यालय इंग्लेण्ड के अध्ययन दल के एक 
सदस्य डब्ल्यू. डब्ल्यू स्वीट एम.ए. ने अपने संस्मरणों में लिखा हे-'*संध्या के 
समय उच्चाधिकारी स्याम के राजकीय प्रशासक (फ्र या सुखुम्‌) ने मुझे बताया कि 
नगर श्री धर्मराज नगर में ब्राह्मणों की बस्तियां el इस प्रकार की थोडी सी बस्तियां 
सौंखला में भी है। यह विश्वास किया जाता हे कि सबसे पहले जो ब्राह्मण आकर 
बसे उनकी सभ्यता वहां के क्षेत्र के अन्य लोगों की सभ्यता से पुरानी थी। उनकी 
सभ्यता स्यामी एवं मलय लोगों की सभ्यता से पहिले की थी। उनके पास एक 
भारतीय भाषा में लिखे अपने ग्रन्थ हे, जिनका ज्ञान उन्हें स्वयं को भी नहीं हे। 

बेंकॉक काल के 121 वें वर्ष में मलय प्रायद्वीप के सरकारी निरीक्षण 
(भ्रमण) के अपने संस्मरणों के दौरान सोमदेज्‌ छाओ फ क्रोम्‌ फ्र या नरिस्सरनुवत्तिवोङ्‌ 
ने सोंखला के ब्राह्मणों के विषय में इस प्रकार लिखा हे- 

“बाद में हम ब्राह्मणों के घर में पहुंचे। उन्होंने एक यज्ञ मण्डप बनाया। दो 
ब्राह्मण खडे थे। महापौर ने मुझे बताया कि उनमें से एक उनका प्रमुख हे। दूसरे 
ने शंखध्वनि की, जब हम बोर थिङ ग्राम की सीमा पार कर गए, तो हमने दान्‌ 
नामक ग्राम से छा थिङ wn नामक ग्राम में प्रवेश किया। यद्यपि नगरश्री धर्मराज एवं 
सोंखला के ब्राह्मण भारत से ही आए थे पर उनकी वंशावली अलग थी। जैसा कि 
क्रोम्‌ फ्र या दम्रोङ्‌ राजानुभाव ने अपनी निरात्‌ नगर वात्‌ (अङ्कोरवात्‌ के 
अल्पकालीन प्रवास) नामक कृति में कहा Sl यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे 
में में कम्बुज के ब्राह्मणों से पता लगाना चाहता हूं। क्योंकि क्रुङथेव्‌ (बैंकॉक) के 
ब्राह्मण तीन प्रकार के हें-(1) विधि सम्पन्न करने वाले या यूं कहिए (नगर श्री 
धर्मराज से आये कर्मकाण्डी ब्राह्मण) (2) फत्थलुङ से आये होरडाचार्य-ज्योतिषी 
ब्राह्मण ओर (3) कम्बुज से आये बृद्धिपास ब्राह्मण (संस्कारादि कराने वाले)। नगर 
श्री धर्मराज क ब्राह्मणों से में पूछताछ करता रहा और उन्हीं से मुझे पता चला कि 
विधि कराने वाले ब्राह्मणों का मूल स्थान रामनगर था। और होरडाचायों (होत्राचार्यो) 
का वाराणसी। BEAT क ब्राह्मणों से में यह नहीं पता नहीं कर सका कि बृद्धिपास 
ब्राह्मणों का मूल स्थान क्या था। इस विषय में मैं कम्बुज के ब्राह्मणों की जानकारी 


हासिल करना mem मेने फ्र राजगुरु से जब प्रश्‍न किया तो उन्होंने केवल इतना 
कहा कि वे कलाश पर्वत से आये थे। 
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विद्वानों क अध्ययनों क निष्कर्ष से यह पता चलता हे कि रामनगर एव 
वाराणसी एक ही जगह क दा नाम ह जहाँ राजा का महल है इसे रामनगर कहा 


जाता ह। इसस नगर AT ननराज एवं फत्थलुङ्‌ क ब्राह्मण उन ब्राह्मणों क वंशज 
हैं जो कि एक हा स्थान स आए था क्योंकि ब्राह्मणों को अलग-अलग नाम दे दिए 
गए हे इससे विद्वाना म भ्रान्ति उत्पन्न हो गई हे। 87 वर्षीय तम्बान्‌ के विहार वात 
प्राङ्‌ छइ कं संघराज के द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार फत्थलुङ के ब्राह्मणों को 
मलिल ब्राह्मण अथवा बन्दाह (पणव) ब्राह्मण कहा जाता हें। संभवत मलिला 
मिथिला अथवा मथुरा का परिवर्तित रूप हे। परन्तु इस विषय में कोई निश्चित 
प्रमाण नहीं हे कि दानां नगरां का सम्बन्ध ब्राह्मणों से रहा है। 'बन्दोह ब्राह्मण” इस 
नाम के विषय में संभावना ह कि उनके नाम उस विधि पर आधारित हैं जिसे वे 
सम्पन्न कराना चाहते थे ओर जिसक क्रिया-कलापों के अन्तर्गत पणव नाम का 
वाद्य बनाया जाता था आर शख Hal जाता था! ब्राह्मण विधियों का वर्णन 
फॉसावदार, वंशावतार क अध्याय 15 में पाया जाता SI मेरी इस मान्यता के समर्थन 
में मेरे पास ओर अधिक प्रमाण नहीं हें। इस विषय को में अन्य विद्वानों पर छोडता 
हूँ। बोद्ध संवत्‌ 2434 अर्थात्‌ सन्‌ 1894 में महाराज राम पञ्चम के द्वारा प्रशासनिक 
सुधार से पूर्व फत्थलुङ्‌ नगर में ब्राह्मणां को प्रमुख भूमिका थी। जो प्रमुख कर्म या 
विधियां वे सम्पन्न कराते थे वे हैं- 

नगर के अनिष्ट निवारण की विधि, राजकीय कमचारियों द्वारा राजभक्ति क 
दुढीकरणार्थ अभिमन्त्रित जल का आचमन एवं हल चालन इत्यादि। फलस्वरूप 
नगर के प्रशासक द्वारा ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता था। नगर क प्रशासक 
राजकीय अधिकारी और सामान्य जनता के बीच ब्राह्मणां का आदर एव सम्मान था। 
इस प्रकार के सरकारी दस्तावेज उपलब्ध हैं जिनसे पता चलता ह कि फत्थलुडः 
के HAS ब्राह्मणों को राजकीय प्रशासक ने उपाधियों से सम्मानित किया था। लुंअङ 
श्री श्री बोरवत्‌ ने अपने प्रचुम्‌ फौसावदार (वंशावतार) में जो लिखा हे उसका 
सक्षप इस प्रकार g- 

20 ब्राह्मणों का एक वर्ग था जो कि लुअङ्‌ थिप्‌ (दिव्य) afaa 
(मन्दिर) न वाङ के नेतृत्व में कर्मकाण्ड कराता था। उनमें चार प्रमुख ब्राह्मा A 
जिन्हें श्री स्वयंभू की उपाधि दी हुई थी। एक था जा ब्राह्मणा का का 
था-श्री सोबसमय जयपावी ओर सिद्धिजय आगे-आगे चलकर राजकीय प्रशासक 
को नगर में प्रवेश कराते Al चार ब्राह्मण सहायक थे-जयधर्म, जयमुनि, याषस्‌ 

का काम देखते Al चार-चार 
(RE), और श्रीमुई। 12 ब्राह्मण शंखों ओर पणवा क eel 
ब्राह्मणों के दो-दो दल थे जिनका काम था एक के वाद एक कर र नगर राज्य 
प्रकार के दो दल पणववादकों के भी थ। बाध संवत्‌ 2437 म अधीनस्थ न 
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९8 थाई देश के ब्राह्मण 
से प्रान्तीय प्रशासन के रूप में स्थानीय अधिकारी क अधिकार में प्रान्तीय 
प्रशासनिक व्यवस्था में महाराज राम पञ्चम द्वारा परिवर्तन हाने पर लुअङ्‌ थिप्‌ 
(दिव्य) मौन्थियन्‌ (मन्दिर) न वाङ्‌ का aia विधियों H कमी आई a 
परिणाम हुआ कि अलग-अलग प्रान्तो में ब्राह्मणों का भूमिका पर्याप्त सीमित हो 
गई है। ब्राह्मणीय विश्वासों में भी जनता को आस्था म कमी आई। फलस्वरूप 
ब्राह्मणीय पद्धति से बौद्ध का संगम हो गया क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर 
करते थे विशेष कर उन विषयों में जहां बोद्ध भिक्षु एव ब्राह्मण एक रूप स सहभागी 
हो सकते थे। जब पाश्चात्य प्रभाव के कारण समाज में परिवर्तन आया तो ब्राह्मणों 
के वंशजों में उन लोगों को ढूंढना कठिन हो गया जो कि ब्राह्मण परम्पराओं में 
शिक्षित हो ब्राह्मण कर्मकाण्ड अपनाना चाहते हों। इसका एक कारण यह था कि 
एक बार पुरोहित बन जाने के बाद पौरोहित्य को छोड़ा नहीं जा सकता था। सरकारी 
विधियों में कमी आ जाने के बाद ब्राह्मणों की जीविका भी प्रभावित Esl सरकार 
की ओर से उनकी वृत्ति की कोई व्यवस्था नहीं थी। जीविका के लिए उन्हें सामान्य 
जनता पर निर्भर रहना पडा। सरकारी विधियों के अतिरिक्त उन्हें जनता के लिए 
ब्राह्मण विधियों को सम्पन्न करना पड़ा। इसी कारण वे अन्य सामान्य लोगों को 
तरह कृषि कार्य के लिए उन्मुख हो गए। इतना सब होने पर भी स्थिति है कि वे 
भारत के ब्राह्मणों के वंशज होने के कारण अपने को उच्च जाति का मानते RI 
अपने आवास के लिए उन्होंने ऊंचे स्थानों का चयन किया, यह सोचकर कि ये 
शुभ होते el 

सिवाय बौद्ध भिक्षुओं के वे किसी के भी आगे नमन नहीं करते जैसा कि 
डब्ल्यू. डब्ल्यू. vele ने कहा है। यद्यपि राजकीय प्रशासक को आदर देने के लिए 
वे उनसे आदर से बात किया करते थे। पर मुझे आदर देने के लिए उन्होंने नमन 
नहीं किया। ब्राह्मण अपनी चोटी अन्य लोगो से अलग ही तरह से बांधते Al 
जटामुकुरों के स्थान पर वे इस प्रकार के शिरोवस्त्र धारण करते थे जो कि उनके 
ब्राह्मण होने का प्रतीक होते थे। ब्राह्मण जो कि अन्य सामान्य लोगों से उच्च जाति 
क हं सामान्यतया अर्न्तजातीय विवाह नहीं करते, क्योंकि इस कारण ब्राह्मण जाति 
से उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। जिन गावों में फत्थलुङ्‌ के ब्राह्मण रहा करते 
थे बहुत से El उनमें से कुछ के नाम हैं-दौन्‌ Ga, SM रुन्‌, दौन्‌ योर, कोक वा, 
लम पा, साइफाइ, दोन्‌ नुद, दौन्‌ BY, छौङ्‌ था AM, बाङ्‌ कैओ ताइ। 

बावजूद इसके कि ब्राह्मणों की भूमिका सरकारी कार्यों में घट गई थी 
फत्थलुङ्‌ क ब्राह्मणों का राजकीय सम्बन्ध बना रहा। इसका पता इससे चलता है 
कि जब महाराज प्रजाधिपोक्‌, राम सप्तम, बौद्ध संवत्‌ 2471 (सन्‌ 1928) में 
अपनी प्रजा से मिलने फत्थलुङ प्रान्त में आये तो ब्राह्मणों ने उनका स्वागत किया 
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जिसमें उन्होंने शल्लनाद किया आर पणव (ढोल) बजाये। जब se संवत्‌ 2502 
(सन्‌ 1959) में वर्तमान महाराज भूमिबल अदुल्यदेज, राम नवम, महारानी कं 
साथ फत्थलुड प्रान्त का अपनी प्रजा को दर्शन देने आये तो ब्राह्मणों ने प्रान्तीय नगर 
हाल के सामने उनका अभिनन्दन किया। तव से लेकर अब तक (बौद्ध संवत्‌ 
2538) इस तरह का काई समाराह नहा हुआ ह। फत्थलुङ में थोडे से ही ब्राह्मणों 
के वंशज बच ह। कवल चार ही ने ब्राह्मण धर्म में दीक्षा ली हे। वे हैं ब्राह्मण थोड 
आयु 88 वर्ष, प्रमुख ब्राह्मण, ब्राह्मण बुन्‌छान्‌ छाइल्किअन्‌, आयु 66 वर्ष, ब्राह्मण 
बुन्‌ मा छाइल्किअन्‌, आयु 69 वर्ष आर ब्राह्मण qa छाइल्कअन्‌, आयु 64 वर्ष 
जिसने बोद्ध संवत्‌ 2537 को 12 मार्च को दीक्षा ली थी। वर्तमान में ये चार ब्राह्मण 
जनता के लिये ब्राह्मण विधि सम्पन्न कराते हँ जसे कि ख्वन्‌ नाग विधि जिसमें बौद्ध 
भिक्षु बनने क इच्छुक व्यक्ति का आध्यात्मिक दुष्ट से इसके लिये तैयार किया 
जाता है, ख्वन्‌ देक विधि जो बच्चे को मानसिक रूप से सुदृढ़ करने के लिये की 
जाती हे, विवाह संस्कार जिसमें ब्राह्मण शङ्ख से वर और वधू का जलाभिषेक करता 
हे, गृह प्रवेश विधि, गृह मन्त्रोच्चारणविधि इत्यादि। इनके अतिरिक्त ब्राह्मणों को वर्ष 
भर ब्राह्मण धर्म की दीक्षा देना, अन्त्येष्टि संस्कार, नववर्ष के उपलक्ष में माओ 
(चिउडा) दान द्वारा पुण्योपार्जन से सम्बद्ध विधि। 


फत्थलुडः के ब्राह्मणों की परम्परागत विधियां नगर श्री धर्मराज आर BAT 
(बेंकाक) के ब्राह्मणों द्वारा सम्पन्न की जाने वाली विधियां से मल भी खाती हं आर 
उनसे भिन्न भी हैं। फत्थलुङ के ब्राह्मणों से सम्बद्ध परम्पराएं, रीति-रिवाज विधियां 
और कलाएं इस प्रकार हैं- 


वेषभूषा 

सामान्यतया वे सफेद कर्ता पहिनते Sl शरीर के अधोभाग म॑ भारत का घाता 
की तरह ही एक श्वेत वस्त्र धारण करते ol एक श्वत वस्त्र सिर पर लपेटा जाता 
ह बालों को बांधने के लिये इस प्रकार कि बंध हुए बाल दिखाई न al जब उन्हात 
कोई विधि सम्पन्न कर ली होती हे तब उनका वेष एक अन्य प्रकार का होता 
तब वे भीतर के कर्ते के ऊपर लम्बी बांहो का कुर्ता (काट) पहिनते हैं जो कि 
घुटनों तक लम्बा होता है। कुर्ते (कोट) का रूप पुरुषां क थाई र या 
भारतीय राष्ट्रीय परिधान जैसा होता el अधोवस्त्र भारताय धोती की तरह uh zi 
जाता हें। ब्राह्मण लम्बी (cylindrical) टापा भी पहिनते हैं जो कपड का! क कोने 
को सीकर बनाई जाती है। टोपी इस तरह बनाई जाती ह कि दाना आर 


> दिखाई ~ टोपी | एक श्वत तह किया 
Ws दिखाई पडते el टोपी जटाजूट का प्रतिनिधित्व करती ह। ए 
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हुआ वस्त्र (अङ्गवस्त्रम्‌) उनके कन्धे पर रहता ह। कण्ठ में उनके माला होती है। 
सामान्यतया माला के मनक गाय के सींग क बन हात 6l जिस प्रकार की वेषभषा 
का वर्णन ऊपर किया गया है ठीक उसी प्रकार को वेषभूषा का विवरण स्कियट 
ने किया है- 

15 अप्रैल को बहुत सुबह ही कुछ ब्राह्मण आ गये। उन चारों का वेष और 
आकार अन्य लोगों से भिन्न था। मलय लोगों की तरह उन्होंने सरोङ्‌ पहना हुआ 
था पर पहिनने का ढंग उनका सियामियों का था। वे जुबली (अरबियों का लम्बा 
छाइक्लियन्‌) और टोपी पहिने थे जिसके दो कोने, दायें ओर बायें, ऊपर उठे हुए 
दीखते थे। 


आहार-निषेध 

उन्हें गोमांस ओर बटेर का मांस खाना मना है। उनकी मान्यता है कि गाय 
एक पवित्र पशु e! बेल/सांड महादेव का वाहन हैं। बटेर वे इसलिये नहीं खाते 
क्योंकि उनका विश्वास है कि वे शिवलिङ्ग के ही दूसरे रूप हैं। एक कथा के 
अनुसार शिव जब एक बार जंगल में जा रहे होते हैं तो यौन क्रीडा में संलग्न एक 
हिरन ओर हिरनी पर उनकी दृष्टि पड़ती है। इससे उनमें यौनेच्छा जाग उठती है और 
वे स्वयं उस हिरनी से यौन क्रीडा करने को आतुर हो उठते हैं। वे तब हिरन का 
रूप धारण कर लेते है और उस हिरनी के साथ यौन क्रीडा करते हैं। इसके बाद 
अपने किये पर उन्हे ग्लानि होती है और वे अपना लिङ्ग काट देते हैं। वही कटा 
लिङ्ग बटेर बन जाता है। 


पूजा की मूर्तियां 

जिन मूर्तियों की वे पूजा करते हें वे सङ्ख्या में पर्याप्त है। उदाहरणार्थ वे 
हैं-मञ्जुश्री बोधिसत्त्व की मूर्ति, शिव, उमा और गणेश की मूर्तियां, अंगूठी जिस 
पर नन्दी की आकृति बनी होती है आदि। इन सभी मूर्तियों में शिव का स्थान 
सर्वाच्च ह आर इसी रूप में ये ब्राह्मण उसकी पूजा करते भी हैं। 


मञ्जुश्री बोधिसत्त्व 


यह कांसे में ढली होती हे। चौडाई में (पेट तक) यह 8 सेंटीमीटर की होती 
€ ओर लम्बाई में 8 सैंटीमीटर। जिस स्थान पर यह रखी रहती है उसकी लम्बाई 
4 सेंटीमीटर होती है। फत्थलुङ्‌ के ब्राह्मणों द्वारा अत्यन्त भक्तिभाव से जिन मूर्तियों 
की पूजा को जाती हैं उनमें से यह एक है। यह इस कारण है कि उन्हें यह भ्रम 
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है कि शिव के द्वारा पृथिवी को खण्डित करने के कथानक में यह मूर्ति शिव के 
उस स्वरूप को चित्रित करती हे। किसी भी विधि में अधिष्ठात्री देवता के रूप में 
ब्राह्मण इस मूर्ति को अपने साथ ले कर आते हैं। वास्तविकता यह है कि यह हिन्दू 
मूर्ति हे ही नहीं अपितु बोद्धों के महायान सम्प्रदाय की है। मूर्ति पालथी मारने की 
मुद्रा में सीधे या उलटे कमल की आधार शिला पर रखी रहती हे। इसने शिरोवस्त्र 
धारण किया हुआ होता है और इसका दांया हाथ वरदमुद्रा में होता है जबकि इस 
के बांये हाथ में कमल होता हैं। मूर्ति तिब्बती-चीनी शैली की होती है। 


शिव 


कांस्य से बनी यह मूर्ति लम्बाई में 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 4.5 सै. मी. 
होती है। इसकी आधारशिला की लम्बाई 2 सै. मी. की होती है। यह नृत्यमुद्रा में 
होती है। इसका दायां पांव जोकि एक शोभायात्रा के समय हाथी पर से गिर जाने 
के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था मुयलक नामक एक असुर पर रखा रहता Gl वांयां 
पांव खडा रहता El इसके चार हाथ होते हैं। पीछे क दायें हाथ में पणव (एक प्रकार 
का ढोल) होता है। आगे का दायां हाथ वरदमुद्रा में होता है। पीछे क वाये हाथ में 
अग्नि होती है और आगे का बांयां हाथ उठे हुए पांव की ओर संकेत करता ol मूर्ति 
के पीछे की ओर एक प्रभाचक्र होता है जिसके बीच-बीच में आग रहती है। मूर्ति 
की शैली इसके दक्षिण भारत की चोल शैली के होने का संकेत करती el 
फत्थलुङ के ब्राह्मण इसे नारायण (विष्णु) की मूर्ति मानते हँ क्योंकि यह 
चतुर्भुज है। 


उमा 


यह भी कांस्य की बनी होती है और सीधी या उल्टी आकृति क कमल 
पर स्थित होती है। दोनों हाथ इसमें उलटे रूप में घुटनों पर रखे हात I इसके 
पीछे की ओर प्रभामण्डल होता है जिसमें बीच-बीच में अग्नि रहती gl सम्भवतः 
अयोध्या काल में इस मूर्ति का प्रचलन हुआ CTI 


गणेश 


यह भी कांस्य की बनी होती है। मध्यभाग में इसकी चौडाई 6.5 a 
होती है और लम्बाई 8 सै. मी.। एक सादी आधार शिला पर is Tu 
एक टांग दूसरी टांग पर रखी होती el दाना ही, बांयें के PEE 
रहते हैं। दायें हाथ में गणेश का प्रिय मोदक हाता ह। बढ़ हु 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


92 थाई देश के ब्राह्मण 


आवेष्टित रहता है। हिन्दू देवताओं में जिसकी मूर्तियां सबसे अधिक पाई गई है 
वह गणेश ही है। इसकी चार मूर्तियां खोज निकाली गई हैं। 


अंगठी पर नन्दी की आकृति 


इसकी कारीगरी बहुत अच्छी नहीं Cl यह फत्थलुङ्‌ क ब्राह्मणों के मुखिया 
श्री सयम्भू के पास हे जिसे उन्होंने अपने पुरखा स प्राप्त किया था। सम्प्रति यह 
फत्थलुङ प्रान्त के जिला छइसेन, तम्बोन्‌ कोक्‌ मअङ्‌ क ब्राह्मण थाङ्‌ चिल्कियङ्‌ 
के पास ह| 


उपरिप्रदत्त वर्णन से स्पष्ट हे कि ये ब्राह्मण शेव हैं जिनक असाध्य देव भगवान्‌ 
शिव हैं। इस दिशा में एक और जो प्रमाण जो मिला है वह यह हे कि वे जब कोई 
विधि प्रारम्भ करते है तो निम्नलिखित we उच्चारित करते g- 


3% नम: शिवाय। ३ पद्‌ समाय सनामन: (पद्मासनाय नमः) 
नगर के अनिष्ट निवारण हेतु अनुष्ठान 


प्रतिवर्ष चान्द्र मास की कृष्णपक्ष की चतुर्दशी अथवा अमावस्या को 
राज्यपाल द्वारा इसका अनुष्ठान किया जाता All फत्थलुङ प्रान्त क जिला मअङ्‌ 
के तम्बोन्‌ लम्पा में राज्यपाल क आवास क सामने के हाल में इसका अनुष्ठान 
किया जाता Ml इस अवसर पर बोद्ध और ब्राह्मण दोनों प्रकार का पूजा-पाठ 
किया जाता था। राज्यपाल विजय दीप जलाते थे और उस बन्दी का चयन करते 
थे जिसे नगर के अनिष्ट के निवारण हेतु बलि होना होता था। बौद्ध भिक्षु अनिष्ट 
निवारण हेतु तथा मङ्गलहेतु पूजा-पाठ करते थे। तत्पश्चात्‌ व्राह्मण लोग अपनी 
ब्राह्मण पद्धति से पूजा-पाठ करते थे। वे ओम्‌ का उच्चारण करते थे। बीच-बीच 
में वे शङ्क ध्वनि करते थे और पणवनाद भी। तत्पश्चात्‌ नगर के अधिकारी 
नगरवासियों को साथ ले चुने हुए बन्दियों को नगर से भगा देते Al उनका नगर 
म पुनः प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। यह मान्यता थी कि उस वर्ष नगर का 


कोई अनिष्ट नहीं होगा क्योंकि अनिष्ट प्रतीकभूत बन्दियों को नगर से बाहर कर 
दिया गया zl 


फत्थलुङ्‌ नगर में राजभक्ति सुदृढ़ करने की विधि 


अयोध्या काल में यह धार्मिक अनुष्ठान चान्द्र मास के कृष्ण पक्ष को 

त्रयोदशी को सिंहासनस्थ राजा क प्रति निष्ठा को सुदृढ़ एवं सुनिश्चित करने के लिए 

किया जाता था। बेंकाक काल में यह प्रति वर्ष दो बार किया जाता था-पॉग्रम चान्द्र 

मास क शुक्लपक्ष को तृतीया को तथा दशम चान्द्रमास के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी 
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को। सामन्ती नगर फत्थलुङ्‌ में बौद्ध संवत्‌ की 19 वीं शताब्दी के आस-पास कोक 


. मऊड्‌ बाङ्‌ में इस नगर को स्थापना के समय से ही यह परम्परा चली आ रही 


है। उन दिनों यह अनुष्ठान फत्थलुङ्‌ प्रान्त के जिला छाइसेन तम्बोन्‌ छोङ्‌ था नोन्‌ 
के वात्‌ खियन्‌ बाड कओ नामक arg विहार के प्रवचन मण्डप में किया जाता 
था। आजकल स्थानीय लोग इस विहार को “विहार थू नाम्‌ फ्र फि पत्‌ सत्य” नाम 
से जानते Cl जब बाद के अयोध्याकाल में फल्थलुङ्‌ का पर्वत छयबुरी (जयपुरी) 
फत्थलुङ प्रान्त के जिला मअङ के तम्बोन्‌ छयबुरी नामक स्थान पर स्थानान्तरित 
कर दिया गया तो यह अनुष्ठान के वत्‌ नइ योर्‌ नामक विहार के दीक्षा मण्डप में 
किया जाने लगा। जब बेंकाक काल में यह शहर जिला मअङ्‌ फत्थलुड के तम्बोन्‌ 
qA खान में स्थानान्तरित कर दिया गया तो यह अनुष्ठान वत वाङ्‌ के दीक्षा मण्डप 
में किया जाने लगा। जब बौद्ध संवत्‌ 1466 में इस नगर का तम्बोन्‌ खूह स वान्‌ 
में स्थानान्तरण किया गया तो यह अनुष्ठान वत्‌ फ दू होम्‌ कं दीक्षा मण्डप में किया 
जाने लगा। इस अनुष्ठान को बौद्ध भिक्षु एवञ्च ब्राह्मण सम्पन्न करते El ब्राह्मणों का 
काम पवित्र जल तैयार करना होता है जिसमें विविध आयुध डाले जाते हं। वे 
ओङ्कार चैडः नाम्‌ जलाभिषेक क्रिया में ओम्‌ का उच्चारण करते जाते हैं। बौद्ध भिक्षु 
पवित्र मन्त्रोच्चार करते हैं। इसका एक निम्नलिखित उदाहरण इस प्रकार हँ-यह 
अनुष्ठान बौद्ध संवत्‌ 2473 (सन्‌ 1929) की 2 अप्रैल को वत प्र दू होम्‌ में किया 
गया था-4.00 बजे अपराह्न में वत्‌ खू हसवन्‌ के फ्र ग्रु अरियसंवर क नतृत्व में 
चार बौद्ध भिक्षुओं ने वत्‌ प्र दू होम्‌ के दीक्षा मण्डप में पालि मन्त्र पाठ प्रारम्भ 
किया। तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणों ने काम संभाल लिया और ब्राह्मण विधि सम्पन्न की। तीन 
अप्रैल को अपराह में 1.00 बजे बौद्ध भिक्षुओं ने पुन: पालि मन्त्रपाठ किया। उसके 
पश्चात्‌ ब्राह्मणों ने ओङ्कार चैङ्‌ नाम का उच्चारण किया। तदनन्तर भिक्षुओं ने सच्च 
गाथा का पाठ किया। राजकीय कर्मचारियों ने तब शपथ ली ओर पवित्र जल का 
आचमन किया। इसी के साथ यह अनुष्ठान समाप्त हुआ। क्रान्तिकारी दल के 
तख्तापलट के बाद यह अनुष्ठान का क्रम बन्द कर दिया गया जब बोद्धसंवत्‌ 2475 
में पूर्ण राजसत्ता प्रजातन्त्र में परिवर्तित हो गई। 


ब्राह्मण चिउड़ा विधि ; 
थाई में इसे प्र फे नी (संस्कृत प्रवेणी) थाम्‌ (= बनाना) बुन्‌ C a 
माओ (= चिउड़ा) = पुण्योपार्जनार्थ चिउड़ा बनाना कहते el इसे प्र ts a 
माइ - नव वर्ष के लिये पुण्योपार्जन भी कहा जाता हैं। फल्थलुङ के inks E 
विधि को पूरा वर्ष भर बहुत महत्त्व देते थे। यह प्रतिवर्ष RU T i 
पक्ष की पहिली तिथि को मनाई जाती थी। उस दिन ब्राह्मण आर उनक पु 
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कमाने की दृष्टि से जिला के सुवन्‌ खुहा (गुहा स्वर्ग) निग्रोधाराम (वत्‌ कोक खोइ) 
विहार में जाते Al उस समय बांटी जाने वाली खाने की चीजों में एक होता था 
खाओ उप्रन्‌ जोकि अनपके चावलों को कढाई में भून कर वनाया जाता था। इन 
चावलों को बाद में मूसल से कूटा जाता था जिससे उनका छिलका उनसे अलग 
हो जाता था। इसके बाद उन्हें शहद में पकाया जाता था। दूसरा हाता था खाओ आओ 
जोकि पूरी तरह तैयार पर अभी भी अनपके चिपचिपे चावलों से उसी प्रकार बनाया 
जाता था जैसे कि खाओ उअन्‌ को। तीसरा होता था माओ माओ जो कि इन 
चिपचिपे चावलों को कढाई में भूनकर कूटने से उनका छिलका अलग कर ओर 
नारियल के बुरादे और चीनी को मिलाने से बनाया जाता था। यह विधि सन्ध्या के 
सात बजे प्रारम्भ होती थी और चार ब्राह्मणों द्वारा सम्पन्न की जाती थी। वे शिव, 
विष्णु, उमा और गणेश की मूर्तियां लाकर शाला की मुख्य बुद्ध मूर्ति के आगे रखते 
थे। बुद्ध की मूर्ति के आगे नौ मोमबत्तियां खड़ी कर जलाई जाती थीं, मूर्तियों के 
आगे नौ ताम्बूल रखे जाते थे। इसी प्रकार नो ताम्बूल मूर्ति की चाकी पर रखे जाते 
थे। इसके साथ ही एक घडा रहता था। जिसमें नाम्‌ बङ्‌ नामक कुए का जल रहता 
था जिसे सामान्य जल से मिला लिया जाता था। वेदि के दोनों ओर शोभार्थ फूलदान 
रखे जाते थे और तीन बडे-बडे पीतल के पात्रों की स्थापना की जाती थी जिनमें 
मूर्तियों के अभिषेक का जल इकट्ठा किया जाता था। विधि के आरम्भ में ब्राह्मण 
बुद्ध की प्रमुख मूर्ति के आगे मोमबत्तियां और अगरबत्तियां जलाता था और तब इस 
मूर्ति को एक धागे से अन्य देव मूर्तियों से जोड़ देता था इस प्रकार कि धागा एक 
मूर्ति के चारों ओर लपेटने के बाद दूसरी तक ले जाया जा सके। ओम्‌ के उद्धोष 
के साथ प्रत्येक मूर्ति का जलाभिषेक किया जाता था। अभिषेक के समय एवञ्च 
अभिषेक की समाप्ति तक निरन्तर शङ्ख ध्वनि होती रहती थी एवं पणव वाद्यों का 
वादन चलता रहता था। इसके पश्चात्‌ ब्राह्मण प्रमुख ओम्‌ का उच्चारण करता था। 
तदनन्तर पात्र में एकत्रित अभिषेक जल से उसकी हथेलियों, एडियों, नाभि, 
मस्तक, मुख एवञ्च पुनः एडियो पर प्रोक्षण किया जाता था। यह सब हो चुकने 
के बाद ब्राह्मण प्रत्येक मूर्ति के चारों ओर ओम्‌ इस पवित्राक्षर को लिखता था ओर 
इसके बाद पत्तलों में नेवेद्य मूर्तियों को अर्पित किया जाता था। नेवेद्य में खाओ माओ 
खाओ उअन्‌ ओर खाओ ओ रहता था। ब्राह्मण प्रमुख तब ताम्बूल वाली चौकी पर 
मोमबत्तियां जला देवताओं के आवाहनार्थ ओम्‌ का उच्चारण करता थां" और 
निम्नलिखित मन्त्र का पाठ कर अगरबत्तियां उन्हें भेंट करता था- 


3» वनस्पत्तियो भवो घेन्‌ पान अपानम्‌ आगरेश्या देवानां पूजाम्यहम्‌ पनिकुन्यते। 
पुष्प अर्पण करते समय वह इस मन्त्र का पाठ करता था- 


3 मालिकोत्पकन्सि माला घाघतं भासइ dafa | 
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कन्तिकाराय त्रिसन्दिया रत्तकेद सिरिक्तं भामानिसम्भोतं 
न TATUR RE d सूकन्दि चमन: 
{ निकम्भोतंदिर पूसयामितम्‌। 
eae वह सभी दवताओं को ताम्बूल अर्पण करता था तो निम्नलिखित मन्त्र 
का पाठ करता था- 
पूकद्सुम्भूकद्‌ पूरंसिवन्‌ नवन्रियो देशकालात्‌ समानं सताम्बूलं पनिकुन्यते। 
शिव, विष्णु आर गणेश को नेवेद्य अर्पित करते समय का उसका मन्त्र इस 
प्रकार होता था- 
ॐ सिरावाद्‌ yiia ha सरनिभं नैवेद्यं रैयतैय पेत्वा संसारं 
दारुविनासनम्‌। 
उमा को नेवेद्य अर्पित करते समय वह कहता था- 
32 खसदक्रोयो देवि सिकिन्न-स्त्रिवदुपखदेव वोनम मक्खमुच्चरम्‌। 
प्रत्येक मन्त्र के उच्चारण के बाद शङ्क और पणव बजाये जाते थे। ब्राह्मण रात 
भर ओङ्कारोच्चारण करते रहते थे ओर उच्चारण जब चलता रहता था तब उनका 
एवञ्च उनके वंशजों का जो कि उनके सगे-सम्बन्धी ही होते थे आहार खाओ माओ 
होता था। प्रात:काल ब्राह्मण भोजनार्थ साग-सब्जी बनाते थे। पहिले से dam किये 
गये इस भोजन में सितारे के अथवा चार पंखुडियों क आकार का HE या लोको 
जिसे पिसे हुए नारियल तथा अन्य मिर्च मिसालों (मांस-मछली सं रहित) शोरवे 
में पकाया जाता था। पूरा का पूरा आहार शाकाहारी हाता था। जब ब्राह्मण रात भर 
भोर होने तक विधि करते रहते थे तब उनके वंशज भिक्षा देने को विधि करत रहत 
थे। वे कमल के पत्तों पर अनेक प्रकार क व्यञ्जन ब्राह्मणां का परासत रहत Al 
विधि के दौरान वे ऑङ्कारोच्चारण करते रहते थे एवञ्च शङ्खनाद तथा पणवनाद 
करते रहते थे। ब्राह्मणों का उच्छिष्ट बड़े-बड़े वृक्षों के समीप जमीन में गाड दिया 
जाता था। तब ब्राह्मण और उनके वंशज अपने-अपने घरां का लाट आत A 


ब्राह्मण दीक्षाविधि 2 
इस विधि का आयोजन ब्राह्मण कृत्यों को बनाये रखना है। पीढ़ी दर te 
यह विधि चलती रही है। ब्राह्मणों की मान्यता है कि इस विधि क बाद उनका 
फिर से जन्म होता है जिस कारण वे द्विजाति कहलाते हैं। पहिला जन्म उनका 
ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न होने के कारण होता है। दूसरा जन्म इस सस्कार के 
बाद होता zi i 
दीक्षित होने के लिये निम्नलिखित अर्हताएं आवश्यक ह- 
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पुरुष ही दीक्षा का अधिकारी el 
उमर 42 साल की होनी चाहिए। कभी-कभी 40 साल तक को भी वह हो 
सकती RI 
व्यक्ति को जन्मना ब्राह्मण होना चाहिए, अर्थात्‌ पिता उसका अवश्य ब्राह्मण 
होना चाहिए। सामान्यत: ब्राह्मण परिवार का सब से बड़ा लड़का दीक्षित 
किया जाता था। 


ब्राह्मण पिता का ब्राह्मणेतर माता से उत्पन्न पुत्र दोक्षा ले सकता हं पर ब्राह्मण 
माता का ब्राह्मणेतर पिता से उत्पन्न पुत्र नहीं। 


जिसने दीक्षा लेनी है उसे पहिले ब्राह्मणों के शास्त्रग्रन्थां में उल्लिखित विधि 
के अनुसार ओम्‌ के उच्चारण को विधि सीखनी होती cl इसक बाद ही वह 
ब्राह्मण धर्म में दीक्षा लेने का अधिकारी बनता el 


दीक्षा विधि वर्ष में एक बार ही की जाती हे ओर उसको सुनिश्चित तिथि 
है चतुर्थ चान्द्रमास के शुक्लपक्ष को प्रथमा। जिस व्यक्ति ने दीक्षा लेनी हाती 
है उसे दीक्षोपयोगी वस्त्रों का भी प्रबन्ध करना हाता ह। वे ह-एक श्वेत 
अधोवस्त्र, पूरी बांहो का श्वेत कुर्ता (कोट?) , सिर पर बांधने का एक श्वेत 
वस्त्र, एक श्वेत लम्बाकार टोपी, अङ्गवस्त्रम्‌ एवञ्च ब्राह्मणों क अन्य 
आवश्यक पदार्थ जेसे कि गाय के सींगों से बनी माला, WE, पणव, 
परम्परागत थाई ग्रन्थ जिसमें मन्त्रादि लिखे रहते हें। वर्तमान में ब्राह्मण दीक्षा 
विधि मांगे फत्थलुङ जिला के तम्बोन्‌ Gel सवन्‌ के वत्‌ (=विहार) 
निग्रोधाराम की प्रवचन शाला में सम्पन्न की जाती हे क्योंकि ब्राह्मणों का 
श्मशान इसके निकट SI पर सब से बड़ा कारण इसमें यह है कि विहार के 
सङ्घराज मूलतः ब्राह्मण वंश के Sl उपरिलिखत तिथि पर दीक्षणीय व्यक्ति को 
अपने सम्बन्धियों के साथ आवश्यक वस्तुएं लेकर निग्रोधाराम के विहार में 
आना होता है। उस अवसर पर तीन ब्राह्मण और चार बोद्ध भिक्षुओं को 
आमन्त्रित किया जाता हे जिनमें से एक का(उपज्झाय) उपाध्याय कोटि का 
होना आवश्यक €! विहार में सोम्भू अथवा स्वयम्भू नामक प्रमुख ब्राह्मण 
दीक्षार्थी का मुण्डन करता हे। सिर के बीचो बीच कछ बाल छोड़ दिये जाते 
हें चोटी बनाने के लिये। तब उसे श्वेत वस्त्र पहिनाये जाते हैं और सिर के 
चारों ओर श्वेत वस्त्र बांधा जाता Sl तब वह बोद्ध भिक्षुओं को प्रणाम निवेदन 
कर उन ब्राह्मणां का जसा वेष धारण करता है जिन्होंने दीक्षा देनी होती el 
इसक पश्चात्‌ वह पालि मन्त्रों से देवताओं का आवाहन करता है। आवाहन 
के उपरान्त अपने को सुरक्षित करने के लिये वह म ब ध इन चार अक्षरों 
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का उच्चारण करता हैं जोकि नमो बुद्धाय के प्रतीक हैं। तब वह उपज्ञाय से 
पञ्चापदरा प्राप्त करता ह। इस सभी के दौरान ब्राह्मण शङ्ख और पणव ध्वनि 
करत रहत ह। तब ब्राह्मण उसक सिर के चारों ओर बंधे वस्त्र को हटाकर 
उसक स्थान पर मन्त्राच्चारण के साथ लम्बाकार टोपी उसे पहिना देते हैं। नव 
दीक्षित ब्राह्मण हाथ जोड़ लेता है और प्रमुख ब्राह्मण उसे माला पहिना देता 
Gl तव शङ्क आर पुस्तक जिसमें मन्त्र लिखे रहते हैं उसे दिये जाते हैं जिसका 
उसन अपने व्यवसाय में उपयोग करना हे। इसके साथ यह विधि समाप्त 
होती ह। दीक्षित ब्राह्मण अन्य लोगों की तरह विवाह कर सकता है पर उसे 
जीवन -भर ब्राह्मण ही रहना होता है। वह ब्राह्मणत्व को छोड़ नहीं सकता। 
फत्थलुङ्‌ नगर जिले को प्राङ्‌ मू तम्बोन्‌ के प्राङ्‌ छइ (जय) विहार के 
सङ्घराज फ्र vq समूह (बौद्ध भिक्षु की पदवी की सूचक उपाधि) फ्रोम 
खेमाभिरतो के अनुसार ब्राह्मण दीक्षा लेने की एक और विधि भी है। उसने 
फत्थलुङ्‌ नगर जिले की खाओ छिअक्‌ तम्बोन्‌ के दोन्‌ खेत्‌ गांव में उसे 
देखा था। 
विधि के दिन सम्बन्धीगण दीक्षा विधि के अवसर पर उपस्थित थे। ब्राह्मणों 
के मुखिया ने सम्बन्धियों से दीक्षार्थी को सिर ढकने को कहा। वस्त्र के दोनों किनारे 
सम्बन्धियों ने पकडे। दीक्षा विधि सम्पादन करने वाले ब्राह्मणों ने ओङ्कार का 
उच्चारण किया ओर दीक्षार्थी ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। इस विधि से दीक्षित 
ब्राह्मण को ब्राह्मण न्‌जत अथवा ब्राह्मणपन्नति (ब्राह्मणप्रज्ञप्ति) कहा जाता Él 
फत्थलुड के ब्राह्मणों की दीक्षाविधि बैंकाक की एवञ्च अन्य स्थानों जैसे कि छया 
(जया) की दीक्षा विधि से भिन्न है। बेंकाक में दीक्षार्थी को 40 या 42 साल का 
होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार जो ब्राह्मण दीक्षित होता है उसे ब्राह्मण राजगुरु 
कहा जाता है। ब्राह्मण राजगुरु ब्राह्मण पन्नति से इस अंश में भिन्न होता है कि वह 
सिर के पीछे की ओर चोटी नहीं बांधता और उसकी चोटी की गांठ श्वेत वस्त्र से 
आवेष्टित नहीं होती और न ही वह लम्बाकार टोपी ही पहिनता है। किज्च धार्मिक 
विधि को करने के समय ही उसे श्वेत वस्त्र धारण करने होते हँ। अन्यथा वह 
सामान्य दिनचर्या के समय आम आदमियों के जैसे वस्त्र ही पहिनता है। फत्थलुङ्‌ 
के ब्राह्मणों में और अन्य स्थानों के ब्राह्मणों में सबसे उल्लेखनीय अन्तर जिसकी 
पहिले भी चर्चा की जा चुकी है आयु के बन्धन का el फत्थलुङ क ब्राह्मणों के 
लिये वह बन्धन है पर अन्य स्थानों के ब्राह्मणों के लिये नहीं। एक प्रथा जो सभी 
में समान रूप से प्रचलित है वह यह है कि तत्तद्विधि को जानकर अदीक्षित ब्राह्मण 


कलोत्पन्न ब्राह्मण भी विधि करा सकता है पर उसे चोटी रखने तथा टोपी पहिनने 
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ब्राह्मण की अन्त्येष्टिक्रिया 


दिवङ्गत ब्राह्मण का पार्थिव शरीर पद्मासन मुद्रा में रखा जाता है। इसमें कारण 
वह कथानक है जिसके अनुसार बुद्ध के जीवनकाल में इस बात को लेकर विवाद 
हुआ था कि उनमें और शिव में कौन जगदीश्वर हे। पहिली बारी शिव की थी। 
उन्होंने अपने को समुद्र के गहनतम तल में छुपा लिया पर बुद्ध ने उन्हं किसी भी 
तरह ढूंढ ही निकाला। जब बुद्ध की बारी आई तो उन्होंने अपने को शिव की 
जटाओं में छिपा लिया। शिव ने उन्हें ढूंढने का प्रयास किया पर असफल Cl तब 
उन्होंने बुद्ध को आवाज लगाई जिसका उत्तर उन्होंने दिया। उनकी (बुद्ध की) 
आवाज चारों stat में गूंज उठी। शिव पता नहीं लगा पाये कि वह आवाज कहां 
से आ रही है। उन्होंने हार मान ली। जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके रहने के 
लिये कोई जगह ही नहीं रही। तब उन्होंने बुद्ध से उतनी जगह मांगी जितनी में 
ब्राह्मण बैठ सके और प्राण त्याग सके। बुद्ध ने इसे स्वीकार कर लिया। प्राणान्त होने 
पर ब्राह्मण के शरीर को नहलाया जाता है और उस पर चन्दन का लेप किया जाता 
है। तब उसे एक चौकोर नोकीले मुखभाग वाले कलश में रख दिया जाता है। कलश 
इतना बड़ा होता है कि पद्मासनमुद्रा में पार्थिव शरीर उसमें समा सके। शरीर को 
कलश में रखना ब्राह्मण के उच्चजाति के होने का प्रतीक है। पार्थिव शरीर में हाथ 
अञ्जलि की मुद्रा में होने चाहिए और उत्तर-पूर्व दिशा की ओर। चोटी कलश के 
GHA से बंधी होनी चाहिये। कलश में रखे उस शरीर को तब एक ब्राह्मण श्मशान 
ले जाता है और कलश को खुदे हुए गड्ढे में रख देता है। गड्डे को मिट्टी से भर 
दिया जाता हे। निशानी के तौर पर एक पत्थर या पत्थर की तख्ती उस पर लगा 
दी जाती हैं। संस्कार पूरा होने पर संस्कार कराने वाले ब्राह्मण दिवङ्गत ब्राह्मण के 
घर लौट आते हैं। उन्हें उल्टी की हुई ओखली पर रखा हुआ मांस खिलाया जाता 
है। इसी के साथ अन्त्येष्टि क्रिया समाप्त होती है। आजकल ब्राह्मणभोजन की प्रथा 
का चलन नहीं रहा। फत्थलुडः के ब्राह्मणों की अन्त्येष्टि क्रिया का विवरण बोद्ध 
संवत्‌ 2442-2443 (सन्‌ 1899-1900) के बीच केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के 
“मलय क उत्तरी क्षेत्र के सर्वेक्षण करने वाले दल के संस्मरण'' शीर्षक लेख में 
इस प्रकार दिया गया है-लम्‌ पाम्‌ नदी के निकट कुछ ब्राह्मण लोग रहते हें। वे 
एक चौकोर कलश में मृतकों को बैठने की मुद्रा तें रख गड्ढे में प्रविष्ट करा देते हैं। 
शरीर को बंधी चोटी कलश के ढक्कन के बीच के भाग से बांध दी जाती है। एक 
बोद्ध भिक्षु क रूप में मुझे इस संस्कार के लिये आमन्त्रित किया गया emi मैंने 
कलश को WS में दबाये जाते हुए देखा। पार्थिव शरीर बैठने की मुद्रा में इस लिये 
रखा जाता है कि ब्राह्मणों के पूर्वजों ने स्वर्ग/आकाश से यह मांगा था कि उन्हें इतना 


स्थान दिया जाय कि वे (बेठे-बैठे) संसार से निकल सकें। 
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संस्मरण-पत्र में फत्थलुङ्‌ के ब्राह्मणों के श्मशान का उल्लेख भी है जो 
फत्थलुड नगर जिले को प्राङ्‌ मू तम्बोन्‌ के बौद्ध बिहार वत्‌ खुअन्‌ क्रअद के 
सामने क क्षेत्र म था- S 

“ तदनन्तर हमने ब्राह्मणों का श्मशान का जायजा लिया जो कि उस क्षेत्र में 
अलग ही ढंग का ह। मलय कब्रिस्तान से वह एक अंश में मिलता जुलता है और 
वह यह कि वहां भी कब्र पर एक खंभा लगा रहता है। तब हमने ब्राह्मणों से 
बातचीत को। ब्राह्मणों के अन्तिम संस्कार विधि-विधान से सम्बद्ध एक परम्परागत 
पाण्डुलिपि मेरे हाथ लगी है।” 


फत्थलुङ्‌ के ब्राह्मणों के लिए जिन श्मशानों का अब तक पता चला है वे 
चार हँ। एक है खाओ छाइसेन जिले के तम्बोन्‌ छोङ्‌ थनोन्‌ के बौद्धविहार वत 
खियन्‌ बाङ्‌ कैओ के उत्तर पश्चिम में। स्थानीय लोगों में इसका नाम है खैक्‌ 
(भारतीय) छी (द्विज) का पछ (श्मशान)। इस समय यह काम में नहीं आ रहा। 
शुरू में इसके सामने एक हंसस्तम्भ था। बाद में इसे खुअन्‌-क्रुअद्‌ विहार ने हटा 
दिया और कुटी (भिक्षुओं का आवास) के खम्भो के रूप में इसे काम में ले लिया। 
इसकी हंस की मूर्ति बहुत पहिले र. ही लुप्त हो गई। दूसरा श्मशान विहार 
निग्रोधाराम में है। प्राचीन काल से ही यह काम में आता रहा है। अन्तिम श्मशान है 
फत्थलुङ्‌ नगर जिले की तम्‌ नन्‌ तम्बोन्‌ का बोद्ध विहार फा! यह सभी के काम 
आता है, ब्राह्मण वंशजों के तथा अन्य लोगों के पार्थिव शरीरों को भूमिगत करने Al 
ब्राह्मणों द्वारा गृह्य मन्त्रोच्यारण 

ब्राह्मण इस विधि को अपशकुनों एवं भयानक उपद्रवो को आवास-गृहों से 
दूर करने के लिये करते हैं। ये अपशकुन एवम्‌ उपद्रव इस तरह क हो सकते 
हँ घर के निकट के वृक्ष पर गाज गिरना, चमगादड़ों का घर में घुसे चले आना, 
गृहस्वामी अथवा उसके सम्बन्धियों के साथ अनिष्ट घटनाएं घरना। इन सब का 
निराकरण करने के लिये ब्राह्मणों को गृह सम्बन्धी मन्त्रोच्चारण के लिये आमन्त्रित 
किया जाता है। इस विधि का नाम है “विधि आराधना Sag (sug)! सन्ध्या के 
आस-पास इस-विधि का प्रारम्भ होता है। सबसे पहिले घर का स्वामी घर में रहने 
वाली आत्मा की पूजा के लिये शमन को आमन्त्रित करता है। सन्ध्या के समय 
ब्राह्मण सभी देवताओं की मूर्तियों को वेदि पर रखते ह जिसपर सऊद it 
होता है। घर का स्वामी मूर्तियों को पूजने के लिये पुष्प, अगरबत्तियां आर नौ 
पान पत्ते लाता हे। घर के स्वामी के परिवार के सदस्य अपने नाखून आर वाल 


काटकर उन्हें मूर्तियों के आगे रखते हैं। इस क्रिया को संग्रह कहा जाता ह सरोवर, 


ए औँ बाड़, AR: लला. चावल की तीन बालें, एक बात 
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100 थाई देश के ब्राह्मण 
का सिक्का, एक सोने की अंगूठी, अमरूद, निम्बू, चिआङ फ्र ओर माक फू के पत्ते 
और कुशा के तीन गट्टर इस विधि के काम में लाये जाते Él इसक अतिरिक्त Sy 
SH, बाइ se, योर्‌, थोङ्‌ लाङ्‌ और सोम्‌ पोइ क पत्तों का भी उपयोग किया 
जाता है। शमन दवताओं की पूजा हेतु मोमबत्तियां आर अगरबत्तियां जलाता ह। तब 
वह देवताओं के आवाहनार्थ मन्त्रोच्चारण करता Sl उसके पश्चात्‌ शङ्ख ओर पणव 
बजते हैं और देवताओं के प्रति अपना भाव प्रकट करने के लिये ब्राह्मण मूर्तियों 
को साष्टाङ्ग प्रणाम करते हैं। वे त्रिरत्न (बुद्ध, धम्म और सङ्घ) से प्रार्थना करते हैं। 
वे ओम्‌ का उच्चारण करते जाते हैं और बीच-बीच में मूर्तियों का जल प्रोक्षण भी। 
यह क्रिया रात भर चलती रहती el ब्राह्मण जब तक विधि करते हैं तब तक घर 
का स्वामी और उसके पड़ोसी कुशा की लम्बी रस्सी बांटते रहते हं, इतनी लम्बी 
कि पूरा का पूरा घर उसके घेरे में आ जाय। रस्सी बांटने को क्रिया को स्थानीय 
लोग फुउ ख कहते हैं। लगभग भोर हो जाने तक ब्राह्मण ओङ्कार का नाद करते रहते 
हैं। इसके बाद कुछ देर सोने के लिये वे इसे बन्द कर देते हैं। प्रातः के समय घर 
का स्वामी एवम्‌ उसके सम्बन्धी ब्राह्मणों से अभिमन्त्रित जल क छींटे लेने क लिये 
इकट्ठे होते हैं। तब लाल और सफेद धागे कुशा की रस्सी पर बांधे जाते Sl ब्राह्मण 
इस रस्सी को एक बार में ही घर के चारों ओर ले जाते हैं और वह घर को घेर 
लेती है। स्थानीय भाषा में इस क्रिया को मुङ ख कहा जाता है। पवित्र जल से भरा 
मिट्टी का घडा तथा पान के पत्तों वाली थाली इस रस्सी को एक डण्डे से बांधने 
को क्रिया के समय रखना आवश्यक होता है। डण्डा तीन दिन तक घर के आगे 
गडा रहता है। इन तीन दिनों में घर में कोई भी आय या घर से बाहर जाय उसे 
हर बार पवित्र जल का छींटा अपने पर देना होता है। यह घर के स्वामी तथा 
आने-जाने वालों के कल्याण के लिये है। 


अन्यान्य विधियां 
उपरिनिर्दिष्ट विधियों के अतिरिक्त अन्य अनेक विधियां एवम्‌ अनुष्ठान 


फत्थलुङ्‌ क ये ब्राह्मण कराते हैं जैसे कि घर के परिसर के समीप प्रेतात्मगृह की 
स्थापना, बौद्धमूर्तियों को ढालने के समय की विधि, गण्डे-ताबीजों को अभिमन्त्रित 
करने की विधि, भिक्षु बनने वाले को आत्मिक शक्ति प्रदान करने कौ विधि, विवाह 
के समय पाणिग्रहण को प्रक्रिया में वर और वधू के एक के द्वारा दूसरे के थामे 
हुए हाथों पर पवित्र जलाभिषेक की विधि आदि ये विधियां बौद्ध और हिन्दू प्रथाओं 
क परस्पर से मिल जाने के कारण इस प्रकार परिवर्तित हो गई हें कि इन में विवेक 
कर पाना कठिन हे कि कौन सी किसकी है। उपरिप्रदत्त विबरण फत्थलुङ्‌ के 
ब्राह्मणों के आज के युग के लोगों में आध्यात्मिक पक्ष की दृष्टि से महत्व को 
रेखाङ्कित.(क्ररताऽे॥ Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
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